


छ्टता छीर 


Ls जेंट्रनाथ मिश्र 


t.me/HindiNovelsAndComics 


छंटता छोर 
अंतिम मोड 


ब्र॒जेंद्रनाथ मिश्र 





t.me/HindiNovelsAndComics 


छूटता छोर 
अंतिम मोड़ 


(उपन्यास) 
ब्रजेन्द्रनाथ मिश्र 


प्रकाशकः Kindle Direct Publishing 
पहला संस्करण: 2049 


©कापीराईट: ब्रजेंद्रनाथ मिश्र 


डिस्क्लेमर: 


इस पुस्तक में वर्णित स्थान, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इससे किसी तरह की 
समानता संयोग - मात्र हो सकता है। इससे लेखक या प्रकाशक का कोई लेना देना नहीं हैं। 
न का किसी भी तरह से अनुकरण, मुद्रण या प्रकाशन का सर्वाधिकार लेखक के 
अधीन है। 
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ललिता कोः 
जिसने मेरे 45 से अधिक वसंतों को सुषमा, सुगंध और सुप्रसन्ता से परिपूर्ण 
रखा ताकि पतझड़ों के मौसम में भी मेरी सृजन-ऊर्जा स्थिर और गतिमान रहे ! 


आत्मकथ्य 


इस उपन्यास का कथानक मुझे कहाँ मिला, पता नहीं। पर शायद मैं इसे GR शुरू कर 
चुका था, उसके बाद ही पारुल, मिसेज डे से मुलाकात हुई। पात्र मिलते गए, में 
आकार ग्रहण करते गए और कथानक में जुड़ते चले गए। कहानियाँ जो हमारे आसपास पड़ीं 
है, उनमें से कई ऐसी हैं, जो हमें गुदगुदाती हैं, हँसाती है, कुछ लोरी गाकर सुलाती हैं, तो 
कुछ रुलाती भी हैं। उन्हें ही पात्रों में गढ़ने की कोशिश कर एक सम्पूर्ण जीवन को शब्द देने 
के प्रयास में यह उपन्यास आपके समक्ष है। 
इसमें सहज, सरल प्रसंगों की अभिव्यक्ति है, तो अन्त्न्दों से गुजरते पलों का प्रसरण भी है, 
आत्मस्वीकारोक्तियों की निश्छलता है, तो सच को छुपाने के अंतराल की अनिवार्यता का 
दीर्घकालिक हो जाने की विवशता भी है। परिस्थितियों के परवश हुआ प्राणी क्या कर 
बैठता है, कभी-कभी उसे खुद पता नहीं होता। इन्हीं सब अंतर्विरो धो से हर पात्र गुजरते 
CS अंतिम मोड़ पर पहुंचता है, तो जो भी छोर उसे मिलता है, उसे जोरो से पकड़ 

है, कहीं ये छोर भी छूट न जाय। 
इस पुस्तक में मैंने कथानक को गति और कथ्य को सौंदर्य प्रदान करने के लिए कविता के 
छंदों का भी प्रयोग किया है। उम्मीद है पाठक मेरे इस प्रयोग को स्वीकार करेंगे। पाठकों ने 
जैसे मेरी दो पुस्तको "छाँव का सुख" (कहानी संग्रह) और "डिवाइडर पर कॉलेज जंक्शन" 
तथा मेरे अमेज़न किंडल पर हाल में प्रकाशित तीन प्रेम कहानियों की लघु पुस्तिका "आई 
लव योर लाइज" को प्यार दिया है, उससे अधिक प्यार इस पुस्तक के किंडल एडिशन को 
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भी देंगें, इसका मुझे पूरा विस्वास है। 

मैं अमेज़न किंडल सेलेक्ट प्लेटफार्म की भूरी - भूरी प्रसंशा करने से अपने को रोक नहीं पा 

रहा हूँ, जिन्होंने पुस्तकाकार रूप में अपनी कृतियों को प्रकाशित न कर पाने वाले लेखकों 

को डिजिटल प्लेटफार्म देकर उनकी रचनाओं को पाठकों 30239 सुलभ बना दिया है। 
ब्रजेंद्रनाथ 


प्रवाह - क्रम 

उठती गिरती साँसों से एक छन्द लिखें 
घटना का घटना 

कोच या डिबौचः एक सपने का अंत 
एक और अहसान 

एक और अहसान तले: मिसेज डे से मुलाकात 
पारुल से मुलाकात 

पागल लड़की से मुलाकात 

पागल लड़की से मुलाकात के बाद 
अमल की स्वीकारोक्ति या कुछ और 
निर्मोही कहीं का 

अपराधिनी माँ 

अब यहाँ से कहाँ 

छूटता छोर जाएँ किस ओर 

कामना छन्द 


उठती गिरती साँसों से एक छंद लिखें 
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उसने अपनी उनींदीं पलकें खोली। अपने प बेड पर नज़र डाली। बेड पर पड़ी सलवटें, 
कहीं - कहीं किनारे से बेडशीट के खींचाव से झांकता बेड का हिस्सा, रात में बेड पर मचे 
मस्तीसेशन की क कबूल कर रहे थे। उसे हँसी भी आई, थोड़ा शरमाई और आँखों 
को बंद कर तुन को अपने पूरे वजूद में सनसनाती हुई महसूस करने लगी। 
उसकी के बंद खुले थे। उसे वह ऐसे ही रखना चाहती ह उसके स्तन - भार 
संभालने वाले स्तन - बध कहाँ पड़े थे, उसे पता नहीं। वह तो उन उँगलियों को अपने बदन 
पर रेंगती हुई - सी देख रही थी, जिन्होंने उसके स्तनों को बंधन - मुक्त कर दिया था 
जिन्होंने उसके बदन को भी आवरण - मुक्त कर दिया था। 


उसने अंदर से उठती हँसी की हिलोर को ओठों पर लाकर, तकिये को अपने स्तनों और 
जांघों के बीच रखकर निचोड़ा ही था कि एक पन्ना फड़फड़ाकर उड़ा और उसकी गोद में आ 
गिरा। वह उस पच्ने पर उकेरे गए हफ़ो को पढने लगी: 


उठती गिरती साँसों से एक छंद लिखें, 

ओठों के मधु - रस से कोई बंद लिखें। 

तेरी पलकों की नींदों से, उनींदे पलों को 
नेह निमंत्रण देकर, एक निबंध लिखें। 

तू उद्दीप्त यौवन का वेगवान प्रवाह, 

ले चलूँ तुझे, शैवालिनी की धारा बन जाऊँ 
उज्जवल, धवल, शुभ्र, फेनिल बूंदे बन 
लिपटूं, तेरी बाहों में, किनारा बन जाऊं। 


देह तेरी उल्लसित, उत्कण्ठित, आलोड़ित, 
कम्पित है गात और मुदित हास आनन पर। 
यामिनी है जाग रही, सो गए विहग सारे 
आँखों में नींद नहीं, ओठों के कम्पन पर। 
ओठों को रखने दो, घोलने दो अमृत-रस, 
मन की पाखी उड़ी, थोड़ा तो बहकने दो। 
बाहों में समेटने दो, खोल दो बाहों को, 
रात की रानी को रातभर महकने दो। 


तेरे उरोजों पर उग आये सावन को, 
बारिश की बा से इतना भींगो दूं। 
जलप्लावन हो जाये सारी दिशाओं में, 
तेरे कटिप्रदेश तक को उसी में डुबो दूं। 


पत्तों पर बे जैसे सरकती हैं 
उँगलियों को स्तनों पर बैसे ही फिसलने दो। 
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त्वचा का रोम - रोम, त्वचा से घर्षण कर, 
चांदनी को बदन पर झिर्‌ झिर्‌ बरसने दो। 


वह समझ गई, यह किसकी लिखावट है। उसे हिंदी पढ़नी भी आ गई थी और हिंदी बोलनी 
भी आ गई थी। इसे पढ़ने के बाद उसका तन मन गीला हो गया, वह भींग गई, बिना 
वारिश के। उसने तकिये को अपने स्तनों और जांघों के बीच जोड़ से भींचा, लगा कि उससे 
रूहानी रस निःसृत हो रहा है, उस रस को वह अपने बदन में लपेट ले रही है, उसी तरह 
वह काफी देर तक तकिये को समेटे हुए बैठी रही। 


उसे खिड़कियों के पास जाने का मन हुआ। क्यों जाने का मन हुआ? यह भी कोई प्रश्न है। 
खिड़कियों के पास खड़े होकर उसे हवाओं को अपने चेहरे पर छूते हुए बिखर जाना अच्छा 
लगता है। और आज दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुबह की सर्द हवाएं जब उसके चेहरे को छू 
रही हैं तो उसे लग रहा है कि किसी की हथेलियाँ उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर 
सहला रही हैं। उसने पूरी खिड़की खोल दी है। खिड़की के सारे परदे भी हटा दिए हैं। 
बिलिंग के चौथे माले पर जिस फ्लैट में वह रह रही है, पूरी प्रावेसी है और सुरक्षा भी। इस 
शहर में फ्लैट का आसमान की ओर उठान चार पांच माले से अधिक नहीं होता। फ्लैट 
कल्चर तो अभी आया द अन्यथा लोग जमीन पर ही घर बनाकर रहना अधिक पसंद 

करते हैं। फ्लैट में रहने से उस जैसी सिंगल लड़की को काफी सुरक्षा महसूस होती है। 


उसने खिड़कियों के पार नीले आसमान के तरफ झाँका। कहीं - कहीं रुई के फाहों जैसे तैरते 
बादल के टुकड़े दीख रहे थे। कई उ फ़ैली पर्वतमाला के शिखरों पर टिके हुए से लग रहे 
थे और कहीं बिजली के बड़े ऊँचें पर लटके हुए लग रहे थे। उन्हीं फाहों को वह 
खिड़की से अंदर लाना चाह रही थी। उसे लग रहा था कि उसमें अवश्य विद्युत आवेश का 
प्रवेश हो गया होगा। उसे वह अपने बदन पर मलते हुए उसके हलके आवेशित झटकों को 
महसुस स करना चाह रही थी। उसने अपने नाइटी के खुले हुए बंद को और भी ढीला किया। 
नारको अपने बदन से सरककर पावों पर गिरने दिया। अपनी उँगलियों से अपने रोम के 
हर हिस्से को स्पर्शित किया। अपने तन के रोमवालियों को रोमांच की हद तक उद्वेलित 
होने दिया। वह अपने हाथों को कप जैसा बनाकर अपने स्तन भार को संतुलित करते हुए 
पता नहीं आईने के सामने कब खड़ा हो गई, उसे खुद भी पता नहीं हुआ। कभी - कभी हमें 
पता नहीं होता है और जिंदगी में वह सब घटने लगता है या घट चुका होता है, जिसका न 
घटते हुए पता लगता है और न घटने पर पता लगता है। 


कल रात वैसा ही हुआ। कोई योजना या प्री अरेंजमेंट जैसा नहीं था। जाड़े की छुट्टियों के 
लिए क्रिसमस से लेकर नववर्ष को लेते हुए यह इण्टर कॉलेज करीब पंद्रह दिनों के लिए बंद 
हो रहा था। उसका मन हुआ था कि आज विशाखा को फ्लैट के बाहर ही या फिर कॉलेज में 
ही छोड़कर माला बन जाऊं। उसका बचपन का नाम माला था। लेकिन वह बचपन में क्यों 
लौटना चाह रही थी? बचपन से तो उसे नफ़रत थी। यों कहें तो बचपन को ठका 

चेष्टा करती रहती थी। लेकिन यह बचपन की जो माला थी, वह उससे ऐसे रहती 
जैसे छत से छिपकिली या चन्दन के छाल से केंचुल वाला सर्प। 
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वह अपने बदन को ठंडे स्पर्श से घेरकर रखना चाहती थी, और अतीत था कि उसे छालों से 
गर्म रखना चाहता था। इन्ही छालों से निजात पाने के लिए, इन्ही सर्पो को केंचुल सहित 
नोंच फेंकने के लिए, इसी छिपकिली को छत से क्षत विक्षत कर नोंचने के लिए आज उसने 
निश्चय कर लिया था कि माला को वह मुक्त करके रहेगी। 


कैसे मुक्त होगी माला? माला तो अस्तित्वविह्दीन हो नहीं सकती। उसका वजूद तो मिट 
नहीं सकता। उसके अतीत को खरोंचकर उससे अलग करना होगा। क्या वह खुद इतनी 
सक्षम है कि वह सबकुछ अलग कर सके? यह प्रश्न बार - बार उसके सामने आकर खड़ा हो 
जाता है, जब भी वह अपने अतीत से लड़ती रहती है या लड़ना शुरू करती है। परंतु बिना 
अलग किये वह हसती, खिलखिलाती, हवाओं से बातें करती, मस्ती फैलाती, खुशियाँ 
बिखेरती माला को कैसे पुनर्जीवित कर सकती है? 

शायद इसीलिये, इस माला को पुनर्जीवित करने के लिए उसे जिस संघर्ष की जरूरत थी, 
उसने अमल को बुलाया था। अमल को भी उसने अमल के रूप में ही आने को कहा था। 
प्रद्य्र को इण्टर कॉलेज में ही छोड़ कर आने को कहा था। क स्र से लगता है कोई गंभीर 
ब्यक्तित्व या गंभीरता ओठ़े हुए ब्यक्ति से परिचय होने वाला है। उसने जब विशाखा के रूप 
में जिस दिन इण्टर कॉलेज ज्वाइन किया था, उसी दिन, हाँ, उसी दिन प्रद्युस्र तिवारी जी 
से इत्तेफाक से उसका सामना हुआ था। एक घटना जैसी ही घटी थी, उसके साथ... 


घटना का घटना 


विशाखा मैम, अंगरेजी की शिक्षिका के रूप में बहाल हुई थी। कोलकता विश्वविद्यालय से 
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इंस्लिश में एम ए में वे गोल्डमेडलिस्ट थी। वे किसी भी कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर हो 
सकती थी। वैसे भी कॉलेजों में अंगरेजी पढ़ानेवाले सही लेक्चरर की कमी रहती है। लेकिन 
उन्हें बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। इसीलिये वे इस इंग्लिश मीडियम इण्टर स्कूल में 
पढ़ाने के लिए नियुक्ति - पत्र पाईं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। यह स्कूल आई सी एस इ 
बोर्ड से संचालित था। इसीलिये इंग्लिश स्पीकिंग और अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। 


आज से करीब चार साल पहले जब विशाखा मैम ज्वाइन की थी, तो उनको अंगरेजी बहुत 
अच्छी और बांग्ला छिटपुट, थोड़ी - थोड़ी आती थी। हिन्दी उन्हें बिलकुल नहीं आती थी। 
उसी समय उनकी मुलाकात तिवारी सर से हुयी थी, जो हिन्दी पढ़ाया करते थे। प्रद्यु्र 
तिवारी जी, यही उनका पूरा 0 , शहर के साहित्यिक जगत के प्रतिष्ठित और मश 
हस्ताक्षर है। वे 'संशोधन' नामक त्यक संस्था के संथापक हैं। यह संस्था शहर में हिन्दी 
के प्रचार - प्रसार के साथ नयी पीढ़ी में साहित्यिक रूचि पैदा करने के लिए भी कार्यक्रम 
चलाया करती है। 


यह एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन विशाखा मैम इस स्कूल में ज्वाइन करने आ रही 
थीं, उसी दिन एक घटना या कहें दुर्घटना घटी, जिसकी वह चश्मदीद गवाह थीं। 

वह जिस होटल में आकर ठहरी थीं, वहाँ से वह ऑटो से ही आई थीं। अकेली लड़की को ऐसे 
भी किसी होटल में ठहरने से पहले होटल के चुनाव और उसके लोकेशन पर काफी रिसर्च 
करना पड़ता है। ये बीते ज़माने में भी जरूरी था, इस ज़माने में भी जरूरी रहा है, और 
आज के दिन भी जरूरी है। 

सबसे पहले आप होटल में घुसते हैं, तो दरबान आपको घूरेगा, अकेली लड़की जानकर, बार 
- बार घूरेगा। वह मुस्कराकर गेट तो खोलेगा, लेकिन उसकी नजरें आपको नापती हुई 
लगेंगी। वह आपके बदन पर नीचे से ऊपर की तरफ अपने नज़रों का स्कैनर घुमाएगा। आप 
महसूस करेंगीं कि उसकी नज़रें चुभ रही है। और कहीं - कहीं तो गड़ रही हैं। 

चुभने और गड़ने में सिर्फ हथियार के अंदर तक जाने की हद या सीमा का अंतर होता है। 
चुभने के बाद हथियार निकल सकता है। चुभन को थोड़ी देर महसूस करने के बाद उसका 
असर कम होने जैसा लगने लगता है। लेकिन गड़ी हुई स्थिति में, गड़ गई चीज़ के गड़े हुए 
स्थान से निकलने की सम्भावना कम जाती है। गड़ाव का सम्बन्ध गहरापन से है जबकि 
चुभाव ऊपरी स्तर तक ही ब्याप्त होता है। जैसे सुई चुभ जाती है तो चुभन थोड़ी देर 
महसूस होती है और फिर धीरे - धीरे प्राकृतिक रूप मं ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 
भाला गड़ जाय और वह मर्मस्थल को बेध दे, तो जान भी ले सकता है। 

हाँ, अगर उसने जान लिया कि लड़की या औरत चाहे जिस उम्र की भी हो, अगर केँवारी है, 
यानि माथे पर सिन्दूर या बिंदी नहीं है तो उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी। 
उसके चेहरे पर पहले हसरत, फिर परिहास, उसके बाद उपहास के बदलते भाव आपको 
साफ़ नज़र आएंगें। 


आपकी देहयष्टि, काया अच्छी तरह संभाली हुई, मांसल और किसी मशीन से तराशी हुई 
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लगी, जिसपर आपको तो गर्व होता होगा, लेकिन जमाने की नज़रों में उस काया की 
अहमियत सिर्फ यही है, इतनी है, कि वह ज्यादा नयन - सुख देने वाली, नज़रों के ठहराव 
के लिए निमंत्रण देने वाली और कभी - कभी अनियंत्रित करने वाली भी हो सकती है। 


...जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, अब औरतें भी घर से बाहर निकलकर मदां से कन्धा - से 
- कन्धा मिलाकर काम करने लगी हैं... वे किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं हैं... उनका 
आकलन भी पुरुष की उत्पादकता से कम नहीं होना चाहिए... वे आसमान को छूने की 
काबिलियत और जज्बा रखती हैं... तो अकेले चलने में और चल देने में उन्हें कौन रोक 
सकता है और क्यों रुकना चाहिए. ...वगैरह, वगैरह ...स्त्री - विमर्श की बातें और वार्तायें... 


सही स्थितियों के अनुसार देखें तो समझ आता है कि एक अकेली लड़की या स्त्री ज़माने की 
नजरों के वार कहाँ - कहाँ नहीं महसूस करती है - कभी अपने ढंके हुए या खुले पैरों पर, 
एंकल पर, जाँघों पर, जाँघों के मिलन - बिंदुओं पर, नितम्बों पर, कूल्हों पर, अगर पेड़, 
नाभी का हिस्सा आवृत्त हो तो भी और उघडा हो तो और गहरे, फिर कमर पर, नाभी पर, 
वक्षों पर ऊपर से अंदर के तरफ या फिर नीचे से अंदर के तरफ, कन्धों पर, गर्दन पर, होठों 
पर, हा खीं हो तो और गहरे, गालों पर, आँखों के अंदर, आँखों की पलकों पर, ललाट 
पर, केशराशि पर, भौहों पर और न जाने कहाँ - कहाँ ... 


ऐसे वार से बचना, अपने जिश्म को हर क्षण होते युद्ध में क्षत - विक्षत होते रहने से 
बचाना, और इधर - उधर होकर, ढांपकर, कवच धारण कर अभेद्य बनाना, हर स्त्री / 
लड़की का खुद के प्रति वादा भी होना चाहिए और फर्ज़ भी। पुरुष दृष्टि को कुत्सित विचारों 
की वाण - वर्षा करने से तो रोक नहीं सकते, उनसे खुद को घायल होने से बचा तो सकते 
हैं। स्त्री - विमर्श के पक्षधर, अकेली स्त्री को किसी भी पोशाक में स्वतंत्र विचरण को उचित 
और जायज़ ठहरा सकती हैं। कौन रोक सकता है, कौन टोक सकता है? क्या घुटने तक या 
घुटने से ऊपर तक के स्कर्ट और बाहों का या स्लीवलेस टॉप पहनकर अकेले घूमना 
उनकी आज़ादी में नहीं आता है? ऐसा करने से रोकना उनकी आज़ादी को नियंत्रित करना 
नहीं होगा? हमारा संविधान क्या ब्यक्तिगत स्वतंत्रता को ब्यक्ति के मौलिक अधिकार में 
नहीं शुमार करते है? ऐसे कई सवाल उठते रहे हैं। अभी भी उठ रहे हैं। परन्तु अकेली स्त्री 
को अकेले रहने, अकेले बाहर निकलने के पहले समय ह , स्थान - कुस्थान, पात्र - 
कुपात्र का विचार तो करना ही चाहिए, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। 


इसीलिये जब विशाखा अकेली चलती है, बाहर निकलती है, चाहे उसका अपना शहर हो 
या कोई अनजाना नया शहर, तो बड़ी ही शालीन पोशाक पहनती है। परंपरागत सलवार - 
सूट, या साड़ी करीने से लपेटी हुई, चारो तरफ से ढंकती हुई चलती है। पुरुष दृष्टि से उठती 
हुई गंध को दूर से ही सूंघ कर जान लेना, स्त्री जाति की शारीरिक विकास - यात्रा की एक 
आवश्यक शर्त होती है। इसे हर माँ अपनी औलाद को बताती चलती है। लड़की को अपनी 
जवां होती जिश्म को ज़बह करने वाले हर गली, हर मोड़, हर तुकड पर बैठे भेड़िये और 
कुत्तों तथा हर आसमान में चोंच मारने को तैयार चील, कौवों और गिद्धों से महफूज़ रखना 
भी जरूरी होता है। 
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ने ने ने न+ नः 


विशाखा ने अपने जिश्म की खूबसूरती को, उसके Fl पर के कटाव और कसाव को, 
वक्ष और नितम्बों के उभार को, कटि - प्रदेश और - प्रदेश की कमनीयता को 
किशोरावस्था में ही निहारने और संवारने की समझ पैदा कर ली थी। उसे सजना, संवरना 
अच्छा लगता था। उस दिन भी अपने को अच्छी तरह से साज़ - संवारकर होटल जिंजर से 
वह निकली थी। वह जब साक्षात्कार देने के लिए आई थी, उस समय भी वह इसी होटल में 
ठहरी थी। उसे पता था कि अकेली लड़की के ठहरने के लिए यह होटल ज्यादा सुरक्षित है। 
यह शहर के मुख्य मार्ग पर भी है, जहां से यातायात के साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। 
वह ऑटो रिजर्व कराकर स्कूल के सामने पहुँची ही थी कि स्कूल के गेट के सामने उसने 
काफी भीड़ इकट़टी देखी थी। लोगबाग घेरे खड़े थे। एक रिक्शा सड़क के बीच में पलटी हुआ 
पड़ा था। सड़क पर एक आदमी लहूलुहान पड़ा हुआ था। एक दूसरे आदमी को उसने सड़क 
के दूसरे किनारे से दौड़ते हुए, रिक्शा वाले के पास पहुंचते हुए देखा था। वह आदमी सफ़ेद 
धोती और ऊपर से कालर वाला कुरता धारण किये हुए था। वह भी उत्सुकतावश उधर ही 
मुड़ गई थी, यह देखने के लिए कि आखिर माज़रा क्या है? उस धोतीवाले आदमी ने उस 
सड़क पर गिरे हुए  लहुलुहान लुहान आदमी को सर के तरफ से बाहों के सहारे पकड़कर उठाना 
चाहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहा था। 

विशाखा के नज़दीक पहुंचते ही वह आदमी विशाखा के तरफ ही इशारा करके बोला था, 
“मैडम, जरा इसे उठाकर सड़क किनारे ले चलने में मेरी मदद कीजिये, जल्दी।" 

विशाखा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस आदमी ने भीड़ की तरफ देखते हए 
अनुनय - विनय करने के भाव से मदद के लिए पुनः पुकार लगाई थी, "मैडम, मैं आपसे ही 
कह रहा हूँ, मेरी मदद कीजिये इसे उठाने में।" 

विशाखा कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसकी हिन्दी की अनभिज्ञता पर उसे खुद क्षोभ हो 
रहा था। 

इस बार वह आदमी गुस्से से चिल्लाकर बोला, "मैं आपको मदद करने के लिए बार - बार 
आग्रह कर रहा हूँ और आप चुपचाप खड़ी हैं। गूंगी, बहरी हो क्या?" 

इसके बाद विशाखा ने अपने मोबाइल पर कुछ लिखकर उस आदमी को दिखाया था, "ी 
cannot understand Hindi." 

उस धोती वाले आदमी ने इस बार अंग्रेजी में अपील की, "Please help me in lifting 
this man and taking him to the other side of the road.” 

इसपर विशाखा ने तुरत उस गिरे दए लहूलुहान आदमी को पैर के तरफ से पकड़ लिया। 
धोती पहने उस आदमी ने उसे सर के तरफ से दोनों हाथों और कंधे को पकड़कर उठाया 
और सड़क के किनारे ले आये। सड़क के उसी किनारे पर स्कूल का गेट था। उन्होंने एक ऑटो 
रुकवाया। स्कूल के गेटकीपर से कुछ कहा और आटो पर उस घायल ब्यक्ति को लेकर चले 
गए। 
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विशाखा को भी उसी स्कूल के अंदर जाकर आज ज्वाइन करना था। वह सोच रही थी, आज 
पहले ही दिन उमे दुर्घटना से रूबरू होना पड़ा था। पता नहीं आगे क्या होगा। जो भी होगा 
प्य ही होगा। वह गेट खोलने वाले सिक्योरिटी से पूछ रही थी, "वेयर इस प्रिसिपल'स 
ऑफिस?" 

सिक्योरिटी अधिक अंगरेजी तो नहीं जानता था, और न समझता ही था। लेकिन प्रिंसिपल 
शब्द को सुनते ही सिक्योरिटी समझ गया कि उन्हें प्रिंसिपल से ही मिलना होगा, उन्हीं से 
मिलने के लिए आई हुई लगती है। इसीलिये उसने प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ इशारा कर 
दिया था। प्रिंसिपल का ऑफिस स्कूल के बिल्डिंग के ठीक बीचोबीच में था। 


विशाखा के मानस पटल पर अभी भी उस धोती वाले आदमी की छवि छाई हुई थी। वह 
प्रिंसिपल के ऑफिस के तरफ कदम बढ़ाई ही थी कि अचानक उसे याद आया था कि वह 
धोती वाला आदमी स्कूल के गेट पर इसी सिक्योरिटी से कुछ बातें कर रहा था। विशाखा 
प्रिंसिपल के ऑफिस के तरफ जाते - जाते लौट गई। उस आदमी के प्रति अपनी उत्सुकता 
को शांत करने के लिए उसी गेट पर के सिक्योरिटी के पास जाकर उसने पूछा था, "By the 


way, who was that dhoti clad gentleman talking to you just now?" 


इतनी अधिक अंगरेजी सिक्योरिटी को नहीं समझ आ रही थी। लेकिन इतनी जरूर समझ 
आ रही थी कि धोती पहने जिस आदमी ने उससे बात की थी, उसीके बारे में पूछा जा रहा 
था। सिक्युरिटी ने सिर्फ इतना ही कहा था, "वे तिवारी सर हैं।" 


विशाखा को सिर्फ दो ही शब्द पकड़ में आये 'तिवारी सर इन्हीं दोनों शब्दों को पकड़े, 
बरामदे को लांघते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँची थी। 


वह प्रिंसिपल से मिली थी। प्रिंसिपल मैम मिसेज़ छाया डिसूजा बड़ी ही रौबदार महिला 
थी। वह गोवा से यहां आईं थीं। उनकी माँ हिन्दू थी और पिता क्रिश्चियन। इसीलिये उसका 
पहला नाम छाया और टाइटल डिसूजा यानि एक क्रिश्चियन नाम पड़ा था। यानि वह दो 
धर्मो का हाइब्रिड प्रोडक्ट थी। 

उनसे मिलकर विशाखा को बड़ी खुशी हुई थी। 


प्रिंसिपल बहुत ही फ्लुएंटली अंगरेजी बोलती थी। उनके बोलने में परिपक्वता के साथ 
एलिगेंस भी था। यही उनके व्यक्तित्व को आकर्षक और विलक्षण बनाता था। इससे वे एक 
सधी हुई, सुलझी हुई और अलग आभामंडल लिए हुए महिला के रूप में जानी जाती थी। 
प्रिंसिपल ने विशाखा के सारे शैक्षणिक प्रमाणपत्रं को चेक किया था। विशाखा कोलकता 
विश्विद्यालय से एम ए में गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसे हिन्दी बिलकुल नहीं आती थी। उसे 
बंगला भी टूटी - फूटी ही आती थी। प्रिंसिपल को विशाखा से बातचीत करने के दरम्यान 
यह अच्छी तरह पता लग गया था। प्रिंसिपल इसलिए थोड़ी चिंतित भी दिखी थी, 
विद्यालय में तो विशाखा का काम सिर्फ अंगरेजी बोलने से तो चल जायेगा, परन्तु 
विद्यालय से बाहर भी एक दुनिया है। उससे भी तो विशाखा को इंटरैक्ट करना था। वह 
कैसे करेगी? 

प्रिंसिपल को वह सारी दिक्कतें याद आने लगी जिससे उन्हें शुरू में गुजरना पड़ा था। वह भी 
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जब गोवा से यहां आई थी तो उसे हिन्दी बिलकुल नहीं आती थी। उससमय उनके पास 
कार भी नहीं थी। अब ऑटो वाले से कैसे बात करे? घर पर आनेवाली मेड से कैसे बात 
करे? अंगरेजी बोलनेवाली या अंगरेजी समझनेवाली मेड कहाँ से लाये? रोज की दिक्कतों से 
वह इतना तंग आ चुकी थी कि एक समय तो उसने यह जगह छोड़कर वापस गोवा जाने 
का मन बना लिया था। लेकिन इस स्कूल को उनकी जरूरत थी। क्योंकि आ 08 नेतृतव में 
यह स्कूल नई ऊँचाइयाँ प्रात करने की ओर अग्रसर हो रहा था। उसी समय जी ने 
उनसे अंगरेजी में इंटरैक्ट किया था। वह तो जानती थी कि तिवारी जी तो हिन्दी के शिक्षक 
है। उन्हें अंगरेजी कहाँ से आती होगी? अंगरेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी पढ़ानेवाले शिक्षक 
को रखना पड़ता है क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्लास टेन तक हिन्दी एक 
अनिवार्य विषय था। 


जब तिवारी जी ने सुना कि मैडम प्रिंसिपल वापस जाना चाह रही हैं क्योंकि उन्हें हिंदी न 
ठीक से समझ में आती है और न बोल ही सकती हैं, उन्हें दहा त दुःख हुआ। स्कूल को राज्य के 
एक प्रतिष्ठित अंगरेजी माध्यम स्कूल के रूप में स्थापित करने में मिसेज़ डिसूज़ा ही सक्षम 
थी। उसी समय तिवारी जी उनसे मिले थे। उन्होंने मिसेज़ डिसूज़ा से इतनी अच्छी अंगरेजी 
में बात की कि वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकीं थी। उन्हें सहसा विश्वास नहीं 
हुआ था कि एक हिन्दी पढ़ाने वाला शिक्षक इतनी अच्छी अंगरेजी भी बोल सकता है। जब 
उन्होंने तिवारी सर से आगे बातें की तो उन्हें पता चला कि तिवारी सर, इलाहाबाद 
EC से हिन्दी और अंगरेजी दोनों में एम ए किये हुए हैं। तिवारी जी से उन्होंने कहा 

था कि सर, आप अंगरेजी शिक्षक के लिए आवेदन कीजिये, आप अंगरेजी के शिक्षक 
नियुक्त हो जाएंगें। आपकी सैलरी भी दुगनी के लगभग हो ही जाएगी। क्योंकि तब आप 
प्लस टू तक अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अभी तो हिन्दी आप टेन तक ही पढ़ाते हैं। इसलिए 
आपकी सैलरी भी कम मिलती होगी। प्रिंसिपल मैम ने परोक्ष तौर पर यह बता दिया कि 
अगर तिवारी सर इस पोस्ट के लिए, जिसपर आप नियुक्त हुई हैं, अप्लाई किये होते तो यह 
पद उन्हें मिला होता न कि आपको। 


इसपर विशाखा को और भी कोफ़त हुई जैसे उसका यह जॉब तिवारी सर का छोड़ा हुआ 
जूठन है, जिसे तोहफा के तौर पर उसे मिला है। तिवारी सर, तिवारी सर सुनते - सुनते 
उसके कान पके जा रहे थे। वह उस आदमी से मिलना भी चाह रही थी और कुछ हिसाब 
भी चुकता करना चाह रही थी, मन - ही - मन, कि प्रिंसिपल मैम की इन बातों ने उसे 
जगाया था, "You must learn Hindi, even simple Hindi words to work here. But 
don’t worry, you will gradually learn about it. I will tell Tiwari Sir, to help 
you." 


ने नेह न+ नेः नः 
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वह अपनी नाइटी से मुक्त होकर कब अपने ड्रेसिंग कार्नर में लगे आदमकद आईने के सामने 
आकर खड़ी हो गई उसे भी नहीं पता। कभी - कभी लगता है कि वस्त्रों के आवरण शरीर को 
आवृत करने के लिए कितने नाकाफी होते हैं। क्या हर कोई वस्त्रों के अंदर निर्वस्त्र नहीं 
होता? इस आवरण के रंग विरंगे रेशों के अंदर कितना कुछ बेरंग होता है, छिपाये जाने के 
लिए। छिपा कर रखना ही पूरे जीवन को जीना कहा जाता है। हर वो सख्श जो छिपाने में 
कामयाब होता है, सफल जीवन जीने का "महाजना" समझा जाने लगता है। "महाजना 
येन गतौ, सः पन्था।" उसकी मिशाल दी जाने लगती है। क्योंकि वह अपने नंगेपन को 
बखूबी अपनी ऊपरी सेलिब्रिटी कवर से ढंककर अच्छी तरह से पेश करने में महारत 
हासिल कर चुका होता है। 

ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि पड़ते ही माला ताइ़ लेती है, उसके इरादों को, उसकी नीचता को। 
माला ऐसे ख्यालों को झटकना चाहती है। वह अपने आदमकद, नहीं, नहीं उसे इस शब्द से 
ही नफरत है। आदमकद क्यों? हौआ या ईवकद क्यों नहीं? आदम शब्द जब भी उसके जेहन 
में आता है, उसकी रूह उसे नोचने लगती है, उसे कचोटने लगती है। उसके शरीर की बोटी 
- बोटी तेज़ आंच पर पिघलने के लिए जैसे चढ़ा दी गई हो। उसके लोथड़े के जलने से त्वचा 
की जरान्ध फैलनी लगती है। उसके नथुने में यह जरान्ध घुसने लगती है। उसका सारा 
वजूद श्मशान में जलती हुई चिता की आग्नि खुद में समेट लेती है। 

माला तड़पती है, मसोसती है। वह खामोश रहती है, पर अंदर ही अंदर चिल्लाती है। वह 
विद्रोहिणी बनना चाहती है। वह कहीं से हंटिंग वेपन खोज रही है। वह आदम का शिकार 
करना चाह रही है। वह महिषासुर का वध करने के लिए आयुध की खोज में निकलना 
चाहती है। उसे ही कुछ करना होगा। 

"हे माँ, मुझे शक्ति दे! हे देवताओं मुझे अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दो। मैं असुरमर्दिनी बनना 
चाहती हूँ। क्या मेरा आसुरी - शक्ति के वध के लिए सजग होना अपराध है? क्या मुझे अपने 
वजूद को बचाने के लिए वार करने से बचना चाहिए? मैं अगर आसुरी रक्त को बहाकर 
उसका पान नहीं कर सकी तो मैं अपनी ही आत्मा को क्षत विक्षत कर दूँगी। अगर आत्मा 
का परमात्मा से सम्बन्ध होता हो तो वे भी घायल होंगें। अपनी सुरक्षा को वे सोचे या मुझे 
उस असुर का वध करने की शक्ति दें। 

उस ब्यक्ति की नज़र जब भी मेरी तरफ उठती थी, मुझे लगता था वह मेरे जिश्म को नज़रों 
से नाप रहा है। पर वह हमेशा मेरे घर आया जाया करता था। वह मुझे चाहता था कि मेरे 
नज़दीक आये। मुझे करीब से देखे। करीब से देखने में किन नज़रों से वह मुझे देखना पसंद 
करता था, मुझे तब तक इसका पता नहीं था, जबतक मैं खुद को बड़ा होना महसूस नहीं 
करने लगी। 
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बड़ा होना कैसे महसूस करती है, एक लड़की? घर वाले उसे बताना शुरू करते हैं, कि अब 
तुम बड़ी हो रही हो। तुम्हें इन हिदायतों का पालन करना होगा। तुम्हें इन वर्जनाओं से 
अपने को घेरकर एक बाड़ लगाना होगा, जो फसल की रक्षा के लिए हर किसान लगाता है। 
मैं किसकी फसल हूँ? कौन है मेरा किसान ? 

मेरे घर में मेरी माँ के सिवा कोई था तो बस दीवार पर एक टंगी हुयी तश्वीर। मैं किसी को 
जानती भी नहीं। कभी कभार कोई इङ्गे दुक्रे रिश्तेदार आते, मेरी माँ को दुखी करके चले 
जाते। 

क्यों दुखी होती थी, मेरी माँ? 

* 


इन सारे सवालों का जवाब ठूढ़ती मैं बड़ी होती जा रही थी। परंतु मैं ये कहानी आपसे क्यों 
दुहरा रही हूँ। मैंने इस कहानी को अपने अतीत की परतों में इतना गहरे गाड़ दिया था, कि 
वहाँ से उसे निकाला नहीं जा सके, लाख मेरे कोशिश करने पर भी। इसीलिये मैं इस मुकाम 
तक पहुँच सकी। इंग्लिश को पढ़ने और पढ़ाने को मैंने अपना पैशन बनाया। जिंदगी में कुछ 
हासिल करने को आगे बढ़ सकी। वरना उस अतीत को अगर खुद से चिपकाये रहती तो या 
तो मैं सुसाइड कर लेती या पागल हो जाती। 

मैंने कहा कि मैं अतीत की मरुभूमि की तस्त बालुका राशि को फिर से उघेड़ रही हूँ। मैंने 
कल रात को अमल को भी कहा था कि आँखें बंद कर लेना, बालू के कण आँखों में पड़ेंगे और 
आँखों के जलप्लावन को रोक तो सकोगे नहीं, बहाने बनाने के लिए, छुपाने को वाशरूम में 
जाकर खूब देर तक आँखे धोने के बाद बोलोगे, "अतीत की धूल इतनी भी मत उड़ा कि 
वर्तमान धुंधला और भविष्य अदृश्य लगने लगे।" 

वह मुस्कराई। कल बिलकुल ऐसा ही हुआ था। वाशरूम से आने के बाद अमल ने स्टीकर 
पैड का एक स्टीकर उखाड़ा था, उसपर कुछ लिखा और मेरे गर्दन के नीचे सीने के ऊपर 
चिपका दिया, "पढ़कर उसे एक अलग पृष्ठ पर चिपकाते जाना, एक काव्य बन जायेगा।" 
मैंने उसके चिपकाये हुए कागज को देखा था, लिखा था, 

चलते - चलते तप्त बालुका राशि पर 

पांव के छालों को तूने सहलाया साथी। 

निराशा से भरे अंधकारपूर्ण जीवन में, 

आशा का एक दिया तूने जलाया साथी। 

"अमल, अमल, कहकर मैं उससे लिपट गयी। उसे बेतहाशा चूमने लगी। उसे इतना चूमा, 
इतना चूमा जितना मैंने आजतक न किसी को चूमा था और ना ही चूमते हुए देखा था। मैं 
तो अपनी माँ से भी उतना जोर से नहीं लिपटी थी जितना जोर से मैं अमल से लिपटी थी।" 
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"मैंने अपने अतीत को निर्वस्त्र करना शुरू किया था। अतीत के आवरण को हटाना कितना 
दुखद होता है, यह मैंने कल रात अमल के सामने जाना था। 

अतीत जैसे ही निर्वस्त्र होना शुरू हुआ, माँ मेरे सामने आकर खड़ी हो गयी। मैं उसे घूरती 
रही, लेकिन उससे लिपट नहीं सकी। 

माँ से मैं क्यों नहीं लिपट सकी थी? जबसे मैंने होश संभाला, माँ को ऐसी ही पाया। इस 
आदमी के साथ उन्हें उठते बैठते देखा। माँ से ही मैंने एक दिन पूछ दिया था, "माँ, वह 
तस्वीर जिसपर माला चढ़ाया हुआ है, कौन है?" 

"वह तुम्हारे पिताजी हैं।" कहकर वह तुरंत किचेन की तरफ लपककर चली गयी थी, जैसे 
उनकी आँखों में किरचें पड़ गए हों, जिसे पानी से धोना जरूरी हो गया हो। 

शायद उसके बाद के सवाल से वह डर गयी हों, जैसे मैं इसके बाद वही सवाल दागने वाली 
हूँ। बह सवाल क्यों उन्हें तोप से दागे हुए किसी गोले की तरह लग रहा था? उनका असहज 
होना मुझे असह्य होने की हद तक असहज किये दे रहा था। 

पिताजी का जिक्र आते ही, थोड़ी सी मुस्कान जो मेरे नजदीक होने पर माँ के चेहरे पर छा 
जाती है, वह गायब होने लगती है। मैं और प्रश्न करने की स्थिति में नहीं रहती हूँ। इसलिए 
मैं चुप हो जाती थी। मुझे कौतूहल भी होता और डर भी लगता। 

एक लड़की जिसे होश संभालते ही लगता है कि उसका अस्तित्व किसी अंतदट्द्र का प्रतिफल 
तो नहीं है, कैसे बड़ी होने से पहले ही बड़ी हो जाती है, वही लड़की मैं हूँ अमल... 

मुझे माफ़ करना अमल मैं अब तब तक सहज नहीं हो सकती, जबतक वोदका के एक दो 
पेग हलक से उतार नहीं लूंगी। क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं ? क्या इज़ाज़त है मेरे 
आज़ीज..? 

अमल हंसते हुए बोले थे, "आज़ीज, नहीं अज़ीज़।" 

"बिलकुल सही धराया।" 

अमल ने कहा था, "बचपन की कहानी लेकर बैठने मैंने तो नहीं कहा था।" 

"मैं तुम्हारे सामने बिलकुल खुल जाना चाहती हूँ। एक खुले चैप्टर की तरह, हर पन्ना खुला 
हुआ, हर अल्फाबेट, क्लियर एंड लिजिबुल, क्या कहेंगे उसे आपकी प्रिंसिपल हिंदी में?" 
"हर हर्फ़, साफ़ और स्पष्ट...।" 

"हाँ, और इसीलिये जरूरी है, थोड़ी- सी, हल्की - सी वोदका।" 

"माला, तुम क्यों रखती हो, फ्रिज में ये सारे उत्तेजक पेय। ये सब चेतना को अधोगामी 
बनाते हैं।" 

"एक मिनट यार, कहाँ है मेरा मोबाइल? मैंने उसपर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का ऐप्प 
लोड कर लिया है। तुम बताओगे या मुझे ही सर्च करना होगा? यह अधोगामी क्या होता 
है?" 


t.me/HindiNovelsAndComics 


इसपर अमल मुस्कराये जा रहा था। 

"लुम मुस्कराते रहो। अच्छे लगते हो। मैं अभी आई।" 

वह शायद बाथरूम में गयी थी। उसने वहाँ अच्छा सा गुनगुने पानी का बाथ लिया था। 

अपने मनपसंद शैम्पू से बालों को धोया भी और खुशबूदार भी बनाया। एक एक्सोटिक, 
सुगन्धित डिओ से अपने पूरे बदन को लपेटा था। अपने स्तनों को खास रंग वाली ब्रा से 

ब्यवस्थित किया था। उसी की मैचिंग पैंटी पहनी। उसके ऊपर मखमली नाइटी, डबल 

पीस वाली डाल ली थी। आज अमल को पूरी तरह से किल करूंगी। बहुत अपलिफिंटंग, 

सबलाइम और प्यूरिटी का पाठ पढ़ाने लगते थे, जब भी अपने प्रद्युन्न तिवारी के रोल में 
होते थे। 


KKK है 


...वो दिन माला को अच्छी तरह याद है, जब उसके नए - नए ज्वाइन करते ही 
प्रिंसिपल मिसेज़ डिसूजा ने एकतरह से उसे तिवारी जी के हवाले कर दिया था। कहाँ वह 
37 की होने के बावजूद भी ऊतुंग वक्षस्थल, कसे हुए नितम्ब, पतली कमर और ऐब पर एक 
भी मांस का एक्स्ट्रा औंस नहीं होने से 27 की दिखनेवाली यौवन से भरपूर, नवयौवना 
और कहाँ यह धोती क्लेड खिचड़ी बालों वाले कुरता पहने तिवारी, जो अपनी उम्र से दस 
साल अधिक का दीख रहा था। कोई साम्य नहीं था । इस आदमी के साथ तो बात करने से 
ही उसका दम घुट जायेगा। कैसे बैठ पायेगी इसके सामने, वह भी एक प्रोफेशनली 
गैरजरूरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? लेकिन प्रिंसिपल मैम का आदेश, तिवारी सर से हिंदी 
सीख लो, यहां इस शहर में जिंदगी या कहें कि रोजमर्रा की लाइफ आसान हो जायेगी। अब 
आसान होगी या नहीं, ये तो उसे नहीं मालूम, परंतु अभी इस ओवर मैच्योर्ड खूसट, जिसमें 
चेहरे से ही बोरियत और खूसटपन टपक रहा है, झेलना होगा। 
वह उस दिन टाइट जीन्स पहनकर आई थी। जिस दिन से उसने उस इण्टर कॉलेज को 
ज्वाइन किया था, उसी दिन से उसकी ड्रेस सेन्स चर्चा का विषय बन गयी थी - विद्यार्थियों 
में भी; और उससे अधिक उसके ही स्टाफ के बीच। परंतु प्रिंसिपल मैम डिसूजा इसे ज्यादा 
तवज्ज़ो नहीं दे रही थी। उनके नज़रिये में शिक्षकों के लिए विषय का ज्ञान और उसे 
विद्यार्थियों के अंदर स्थापित करने की क्षमता ज्यादा मायने रखता था । इसीलिये कोई 
शिक्षक भले ही पीठ पीछे विशाखा मैम की ड्रेस को इंडिसेंट, और कुत्सित विचारों को 
जगाने वाला कहे, लेकिन सामने किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। 
जीन्स कूल्हे पर नीचे के तरफ खिसकती जैसी टंगी हुई थी। आगे से नाभि के नीचे जीन्स की 
सबसे ऊंची बटन लगी थी। विशाखा की एब्स बिलकुल सपाट थी। और उसे प्रदर्शित करने 
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के लिए लो और टाइट फिट जीन्स ही चाहिए थी। 

विशाखा का स्पष्ट विचार था, " लड़कियों का शरीर शौष्ठव अगर गठीला और कसाव लिए 
है, तो उसे क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए? शरीर को ढंककर रखना चाहिए, उसे उभारों 
को उभरते हुए नहीं दिखाना चाहिए। अरे, क्या मैंने उभार पैदा किये हैं। मुझे तो पैदाइश से 
परमात्मा ने दिया है। तो कुदरत की इस नेमत को क्यों छुपाया जाय? मैं इसका वीभत्स 
और कामुक प्रदर्शन नहीं करूंगी। लेकिन मेरे ड्रेस सेस से किसी को सेन्सुअलिटी की बू आती 
हो, तो यह उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं।" 

उसे प्रिसिपल डिसूजा के चैम्बर से लगा वह प्राइवेट जैसा कमरा स्टफी, और एक अजीब - 
सा स्टेन्च, दुर्गन्ध लिए हुए लग रहा था। उसे थोड़ी घुटन जैसी महसूस हो रही थी...और 
यह मि. तिवारी कैसे जीव हैं, जो इत्मीनान से बैठे हुए थे, जैसे किसी फाइव स्टार होटल के 
प्राइवेट सुईट में बैठे हों। 

उसने प्रिंसिपल मैम के चैम्बर में झाका, मैम वहाँ नहीं थी, पर उसे तो अपनी पसंद की 
चीज कोने में एक स्टूल पर रखी हुई दीख गईं थी। रूम फ्रेशनर की वह बोतल वहाँ से उठा 
लायी और पूरे कमरे में उसने स्प्रे कर दिया था। फिर उस बोतल को वैसे ही उसी टेबुल पर 
जाकर रख दिया था। 

उसे अभी तक याद है, मि. तिवारी, प्रद्युत्र व्हाट एवर यू कॉल, ने अपनी नाक पर रुमाल 
रखते हुए कुछ कहा था, बाद में अमल ने ही उसे बताया था कि प्रद्युस्र तिवारी के रूप में 
उसने क्या कहा था? 

"मिस विशाखा, इतनी तीव्र और उत्तेजक गंध फैलाना वातावरण को अध्ययन और शिक्षण 
के लिए अनुकूलता नहीं प्रदान करते।" 

"आई डोंट नो व्हॉट यू आर टेलिंग मि. टीवारी?" 

"मिस विशाखा, दिस फेश्रैर हैस स्प्रेड एक्सोटिक स्मेल इन द रूम। एंड इट इस नॉट 
कंड्यूसिव टू स्टडीज एंड लर्निंग।" 

"अरे यह हिँदी का टीचर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेता है?" उसे आश्चर्य हुआ था 
और हैरानी भी। 

उसने अपनी लूज़ टी शर्ट उतार दी थी। अब उसकी फिटनेस के एक - एक अवयव उसके 
ऊपर के टाइट- फिट इनर से झांकते से प्रतीत हो रहे थे। उसकी ब्रा की स्ट्रिप भी उसके कंधे 
पर स्पष्ट दीख रही थी। उससे पता चलता था कि उसने काले रंग की ही ब्रा पहनी होगी 
क्योंकि उसके ऊपर का इनर भी ब्लैक ही था जो ऊपर से नीचे आते हए भी नाभी के दो 
इंच ऊपर ही रुक गया था। वह सोच रही थी कि इसपर अगर मि. टीवारी कोई कमेंट पास 
करते हैं तो उनकी क्लास, अपनी विशेष शैली वाली इंग्लिश में अवश्य लेगी। तब जाकर 
उसके मन को आत्मसंतोष प्राप्त होगा। 
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मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तिवारी सर ने तुरंत विषय पर प्रकाश डालने के लिए कहना 
शुरू किया था, "मिस विशाखा, मैं आपको पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद उसे इंग्लिश 
में भी एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे जितनी बार चाहें, बीच में रोक सकती हैं, टोक सकती 
हैं। परंतु हमारे बीच सिर्फ विषय के बारे में ही बातें होगी, उससे इतर न मैं आपसे पूछूंगा 
और ना आप मुझसे पूछेंगी। इस दैट क्लियर।" 

"यस, सर।" इतना कहते ही विशाखा सोचने लगी, "मैंने इसे सर क्यों कहा? इसे तो मैं 
इज़्ज़त नहीं देना चाह रही थी। फिर मेरे मुख से सर क्यों निकल गया? कभी - कभी नहीं 
चाहते हुए भी मुझसे वह हो जाया करता है, जिसके परिणाम कभी - कभी आशा के 
अनुकूल और कभी - कभी प्रतिकूल हो जाया करते हैं। आज तो मैंने कोई आश नहीं बांधी है, 
अब जो भी होना है, हो जाये।" 

"मैं आपको हिँदी के कुछ प्रचलित शब्दों से अवगत कराना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक यू 
अवेयर ऑफ़ सम कॉमन हिंदी वर्ड्स। जैसे घर, सड़क, चाय, रोटी, पानी, ..." ऐसे ही कई, 
सामान्यतः प्रयोग आने वाले हिंदी शब्दों को उनके इंस्लिश मीनिंग सहित तिवारी सर 
बताते चले गए, जिसे विशाखा मैम रोमन लिपि में ही नोट करती गयी। 

अंत में तिवारी सर ने कहा, "यस, मिस विशाखा, इस इट क्लियर?" 

विशाखा ने कहा था, " सर, इट विल नॉट बी क्लियर इफ यू डोंट सर्च अ हाउस फॉर अ 
सिंगल लेडी लाइक मी। आई कैण्ट अफ़फोर्ड होटल जिंजर फॉर लॉन्ग टाइम।" 

"ओह, मिस, मैंने समझा आप हमारे लेसन के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है, 
ओके, आई विल हेल्प यू इन सर्चिंग फॉर दिस।" 

कहकर तिवारी सर, बिना विलंब किये वहाँ से निकल गए। 

विशाखा सोचती ही रह गयी, "यह कैसा आदमी है, एक अकेली लड़की उससे बात कर रही 
है। उससे अनुरोध कर रही है कि वह उसके लिए एक माकूल, सुन्दर और सुरक्षित जैसा घर 
खोज दे। यह बंदा बिना इसपर बात किये कि उसे कैसा घर चाहिए, कितना रेंट पे कर 
सकती हैं, पड़ोस के लोग कैसे होने चाहिए, मसलन, सिंगल लड़की के लिए सही माहौल 
हो आदि, इत्यादि। इन्ही सब सूचनाओं को एकत्र करते - करते दूसरे पुरुष नज़दीकियां 
बढ़ाने के लिए नज़दीक आने का निमंत्रण समझ लेने की गलती अनजाने में जानबूझकर या 
समझबूझकर करने लगते हैं। 

विशाखा ने यह बात भी क्या इसीलिये चलायी थी कि तिवारी सर से थोड़ी निकटता 
स्थापित कर सके? 

ऐसा वह सोच भी नहीं सकती है? परंतु कभी - कभी हम सोचते कुछ हैं, करना कुछ और 
चाहते हैं और कर कुछ और बैठते हैं। 

ऐसा उसके साथ होता रहा है। वह अपने अवचेतन मन में क्यों इस बात को बिठाये बैठी है 
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कि उसकी यहां की जॉब तिवारी सर का छोड़ा हुआ जूठन है। उन्होंने तो कभी इसतरह से 
इसका जिक्र नहीं किया, जिससे वह उनके अहसान के बोझ तले दबा हुआ महसूस करे। उस 
अहसान को उनके साथ किसी भी ब्यवहार में हमेशा बैक ऑफ माइंड में याद रखे। यह सब 
उसका खुद का पाला हुआ भ्रम था। ऐसे अनावश्यक भ्रमों के बीच जीने को ही वह जीवन 
समझती रही है। 


KK 


... ऐसा ही एक भ्रम भरा अहसास था क्या उसका बचपन? क्यों वह इस बात की 
कुंडली तले अपने सर्पिल यादों के केंचुल उगते हुए देखते रहती। उसे यह देखना अच्छा नहीं 
लगता। किंतु वह यह सब देखने को विवश थी। कहाँ से कौन सा फन सर उठाने लगता, उसे 
कैसे कुचले, इसी तैयारी की सोच में उसका बचपन छूट रहा था। उसकी छोर पकड़ने वाला 
कोई नज़दीकी नहीं था, या कोई नज़दीकी होते हुए भी नहीं होने जैसा था। 
उसकी मां ने उसका एडमिशन कोलकता, जिसे उससमय कलकत्ता ही कहा जाता था, के 
नामी और महंगे ईंग्लिश मीडियम स्कूल में करा तो दिया था, लेकिन उसने उसके अंदर 
क्या घट रहा है, क्या जुट रहा है, क्या पिघल रहा है, क्या जल रहा है, कभी न पूछने की 
जरूरत समझी और न ही कभी प्यार से कंधे पर हाथ ही रखी। 
वह घर से स्कूल जाती, ऑटो से ही जाती, अन्य बच्चों के साथ। परंतु उसके घर से निकलते 
ही उसे लगता कि उसे मोहल्ले वाले घूरने जैसा देख रहे हैं। 
उससमय तो घर से निकलते ही ऑटो में बैठ जाया करती थी। एक छः क्लास की लड़की 
ऐसे नज़़रों को समझ नहीं पाती थी। समझने जैसा इसमें कुछ था भी नहीं। सभी लड़कियां 
स्कूल जाती है, वह भी जाती है। उसके जाने में ऐसा क्या नयापन था, जो लोगों के देखने 
की नज़र और नजरिया ही बदल दे। वह अपनी उम्र के सामान्य लड़कियों से अधिक लंबी 
थी। शायद क्लास सिक्स की इतनी लंबी लड़की, उस सम्भ्रान्त लोगों के महल्ले में माँ के 
साथ अकेली रह रही लड़की, मिनी स्कर्ट में स्कूल जानेवाली वह अकेली हो, एकमात्र हो, 
एकमेव हो। 

उसका ऐसे लोगों की ऐसी नज़र पर कभी ध्यान नहीं जाता, अगर वह शहर के मशहूर 
क्लब में बैडमिंटन खेलने और सीखने के लिए एडमिशन नहीं ली होती। 
कुछ याद करते हुए वह दुहराती जा रही है, “छः क्लास को पास करते ही मेरे ही स्कूल के 
स्पेशल एक्टिविटी सर की स्वीकृति पर माँ ने मुझे क्लब में दाखिला दिलवा दिया था। मैंने 
स्कूल में बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सर के अनुसार मुझमें इस खेल के लिए 
एक नेचुरल टैलेंट था, जो बहुत कम लड़कियों में पाया जाता है। मैं अगर इस खेल के लिए 
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प्रशिक्षित किया जाऊँ, तो इस गेम में कार्फी आगे तक जा सकती हूँ। 

यह माँ की इच्छा के अनुरूप हुआ था, या उनकी इच्छा के विरुद्ध, मुझे नहीं मालूम। लेकिन 
मुझे हमेशा ऐसा लगा करता था कि माँ मुझे थोड़ी देर और अपने से दूर रखना चाहती है। 
और मुझे क्लब में दाखिला दिलवा कर ऐसा करने में वह सफल ही रही थी। ऐसा मेरा 
मानना था। 

परंतु वह ऐसा क्यों चाहती थी?” 

विशाखा अपने बालपन की सारी चेतना की गहराइयों में डूबकर भी इसका उत्तर नहीं 
खोज पा रही थी। 

“क्या माँ कुछ और एकांत चाहती थी? क्या उस आदमी के साथ उन एकांत के पलों को 
भरना चाहती थी। किस विवशता से वह घिरी थी? मैं कैसे उसकी उलझन को दूर कर 
सकती हूँ? मेरी बुद्धि वहाँ जाकर शून्य हो जाया करती थी। मेरा बालमन सवालों का उत्तर 
चाहता भी था और नहीं भी चाहता था। उत्तर में से किसी विद्रूप, विभत्स, भयंकर जिन्न के 
प्रकट हो जाने के डर से भयभीत भी था।“ 

घर के अंदर के इस डर को घर के अंदर ही छोड़कर वह बाहर निकलती थी। बाहर में वह 
बिलकुल संयत और गंभीर दीखती थी। वह स्कूल से आती, उसी समय माँ भी अपने 
विद्यालय से आ जाती थी। माँ एक सेमी सरकारी माइनॉरिटी स्कूल में प्रिंसिपल थी या हो 
गयी थी। आते ही वे दोनों एक साथ लंच लेते। ज्यादा बातें पढाई, स्कूल, मेरे दोस्तों और 
विषय के ज्ञान के इद गिर्द ही होती थीं। विशाखा उनका खुलकर जवाब देती थी। माँ भी 
इसपर अपनी टिप्पणी और हिदायतें चिपकाती जाती थीं। इतने में उसके बैडमिंटन प्रैक्टिस 
का समय हो जाता था। 

उसे याद है, “मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए पहने जाने वाले शॉट्स और टी शर्ट यहीं से 
पहनकर, सार्याकिल से निकलने लगती, तो माँ बाहर सड़क पर निकलकर मुझे तबतक 
देखती रहती जबतक मैं मुहल्ले की सड़क नहीं पार कर लेती। मुहल्ले में औरतें और मर्द 
सभी शायद इसी समय का इंतज़ार करते होते। मुझे यह समझ नहीं थी। क्या था मुझमें 
ऐसा जो सारी नज्ञरें मेरे तरफ उठ जाया करती थी, जब मैं उस गलीनुमा सड़क से शॉट्स में 
गुजरती थी?“ 

माँ हिदायत देती थी, "बेटे, तुम पूरे कपड़े पहनकर निकला करो। इसमें कितनी देर लगती 
है?" 

मैं कहती, " माँ, यहाँ से सलवार सूट पहनो, फिर वहाँ जाकर शॉट्स चेन्ज करो। इसमें बहुत 
समय लग जाता है। उतने समय तक मैं अपना प्रैक्टिस मिस करूंगी। मैं यह टाइम मिस 
नहीं करना चाहती माँ।" 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मेरे तर्को के सामने माँ की एक नहीं चलती। हम दोनों बंगला में कम, अंगरेजी में ही बातें 
किया करते। यह सब मेरी माँ के अंगरेजी माध्यम से पढ़े होने और फिर उनकी शादी एक 
एयर फ़ोर्स ऑफीसर से हो जाने के कारण भी हो सकता है। मेरे ख्यालों में और खून में भी 
आत्मसम्मान के साथ - साथ दकियानूसीपन के विरुद्ध एक विद्रोह था, जो जैसे - जैसे मैं 
बड़ी होती गयी, वैसे - बैसे बढ़ता गया। 

“लोगों की नजरों में, उनके देखने और घूरने में क्या छिपा होता, मैं जैसे - जैसे बड़ी हो रही 
थी, कुछ - कुछ समझने लगी थी। मैं जानने लगी थी कि ये गली में बैठे हुए लौंडे क्यों ठीक 
उसी समय इसलिए इकळ्रे हो जाते हैं, जिस समय मैं शॉर्टKस में बैडमिंटन का रैकेट पीछे टॉगे 
हुए सार्याकेल से निकलती हूँ। 

मैं अपनी उम्र से अधिक लंबी लगने लगी थी। हो सकता है कि मेरी माँ लंबी है और मेरे 
पिताजी भी लंबे थे इसीलिये मैं भी लम्बी दीख रही थी। मेरी उस्र की लड़कियां अपने स्कूल 
जाते समय भी स्किन कलर की लेग्गिंग के ऊपर ही स्कर्ट पहनकर स्कूल जाया करती। मैंने 
सोच लिया था मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। देखें कौन मुझे क्या कर लेता है? 
मुझे जमाने को चुनौती देने में मज़ा आता था। और जमाने की चुनौती स्वीकार करने में एक 
नए जोश से भर जाती थी। 

मैं जब शॉर्ट्स में बैडमिंटन का रैकेट टांगे हुए सार्याकिल से निकलती, तो गली के छोकरे, 
जिनका लड़कियों को घूरने और उनके जिश्म का नाप नजरों से लेने में मज़ा आता होगा, 
मेरे तरफ नज़र उठाकर देखते, और तबतक देखते रहते जबतक सार्याकिल पर बैठी मैं उनकी 
नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। 

उनके बीच की वार्ता कभी - कभी मेरे कानों में सुनाई देती, "की बप्पी, केमोन माल आखछे 
रे। तोमार उरुत पर ध्यान ज्यादा छीलो।" 

"देखो, ऐसी कमेंट मत किया करो। देखने की चीज है, बस देखा करो।" 

"अरे, साले ऐसी चिकनी जांघ बेटे जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। इसी को देखने सिनेमा 
में लाइन लगाकर , पैसा फेंककर मैटिनी शो में लगी "जवानी की हवा" देखने जाते हो।" 
“देख बेटे, जहां तक जांघ उघरा हुआ है, वहीं तक नज़र रखना। उससे आगे खतरनाक मोड़ 
है। नज्ञरों की यात्रा को यहीं विराम दें।” 

"हाँ यार, यहाँ मुफ्त में देखने को मिल रहा है, तो स्वामी विवेकानंद का प्रवचन सुनाने 
लगता है।" 

"और उधर चचा को देखो। ठीक इसी समय वे धूप सेंकने निकलते हैं।" 

"चचा, मुझे मालूम है, धूप सेंकने का तो बहाना है, आप तो आँख सेंकने के लिए यहाँ आ 
जाते है।" 
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"चचा, जवान लड़कों को मज़ा लेने दीजिये। आप क्यों कबाब में हड्टी की तरह आ कर अटक 
जाते है यहाँ।" 

"चचा, चाची को यह सब पता है या नहीं। आपकी सारी पोल जाके खोलेंगे, हम सब।" 
"रोज इसी समय आकर धूप सेंकने के बहाने आँख सेंकने आ जाते हैं।" 

इतना सुनने के बाद चचा वहाँ से खिसक जाते हैं। 

"कौन इन लफंगों के मुंह लगे?" सोचते हुए। हालाँकि उनके कहने में थोड़ी - बहुत सच्चाई तो 
थी ही, वरना चचा बहस मुबाहिसे पर उतरकर, मारने पर भी अवश्य उतारू हो जाते। 

मैं तो अकेली थी। अगर मेरे साथ कोई एक भी मेरी जैसी होती तो मैं इन सड़क छाप 
छोकरों को सबक सिखाये बिना नहीं रहती। 

माँ से रात में डिनर के समय अक्सर हम लोग इस बात की चर्चा करने लगते, 

"मामा, व्हाई आर दे गिविंग लिव्ड(।९४०) लुक ऑन मी, भाईल आई एम पासिंग श्रू द 
स्ट्रीट?" 

मामा का भी ध्यान मुझपर रहता, जबतक मैं ये सड़क पार नहीं कर लेती थी। 

"यु डोन्ट गिव अटेंशन तो दोज स्ट्रीट साइड रोमेओस। दे विल नॉट हार्म यू।" 

मामा के इस आश्वासन के बाद मैं आश्वस्त तो हो जाती, किंतु मामा को मैं डिनर खत्म होने 
के बाद भी बड़बड़ाते हुए सुनती रहती, "ब्लडी, लीचर्स! जबसे ये रिफ्यूजी, पूर्वी बंगाल से 
भागकर आये, हिन्दू और उनके साथ मुसलमान भी इस महल्ले में डेरा जमाए हैं, तबसे 
माहौल खराब हो गया है। आते ही यहां की सरकार ने उनका राशन कार्ड बनवा दिया। 
पहले उन्होंने खड़ा होने के लिए जगह मांगी, फिर पैर पसारने लगे। माना उन्हें बड़ी ही 
खराब परिस्थिति में अपना बाड़ी, जमीन, जायदाद सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। उनसे 
सहानुभूति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे महल्ले पर अधिकार जमाकर जो 
मर्जी में आएगा वही करते रहेंगे और हमसब पुराने मकान मालिक देखते रहेंगें। रात में 
अपनी बीबियों और जवान बेटियों को होटलों और ट्रक ड्राइवरों के साथ रात भर कमाई 
करने को भेज देंगे और दिन में वही सब सती साध्वी बनती फिरेगी।" मामा ये सब 
बड़बड़ाते हुए लाइट ऑफ करती और सोने का प्रयत्न करने लगती। 

फिर मैं रात में सोने के पहले सोचने में अपनी सोच की दिशा बदलती तो पाती कि गली के 
छोकरों के नज़रिए में उनका दोष नहीं है। उनकी परवरिश ही ऐसी हुयी है। 

और वे भी क्या करें। मेरे सुडौल बदन में, बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए ज॑ंपिंग, जॉगिंग 
आदि ब्यायाम करने से मेरी जांघों, नितंबों, कमर और पेट में जैसा कसाव आ गया था, 
उसने मेरे यौवनोन्मुखी विकास को हाईवे पर तेज गति से दौड़ा दिया था। 

मेरी टांगों और जांघों में अभी तक भी एक भी रोयां उभरा हुआ नहीं दिखेगा। इसके लिए 
कभी भी मैंने आजतक वैकिँसिंग, हेयर रिमूवर क्रीम या हेयर रिमूवर ब्लेड का सहारा नहीं 
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लिया। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। 

मेरी टॉगें उससमय जितनी चिकनी थी अभी भी उतनी ही है। माला की जांघों और 
विशाखा की जांघों में कोई अंतर नहीं हुआ है। तुम खुद ही क्यों नहीं अपनी उंगलियाँ 
फिराकर महसूस करते?" 

ऐसा कहते हुए वह अमल के हाथों को अपने हाथों में लेकर अपने जांघों पर फिराने लगी। 
अमल इस सोच में पड़ गया, "लगता है इसपर नशा का सुरूर चढ़ना शुरू हो गया है।" 
अमल ने पास पड़े चिट पैड पर इन पंक्तियों को लिखा और उसके जंघा प्रदेश पर चिपका 
दिए 

संगमरमर से तराशे हुए तेरे बदन के 

जंघा प्रदेश पर उंगलियां फिराने को, 

तेरे कामार्त उतावलेपन में कहीं मैं 

उद्धत न हो जाऊं गिरने गिराने को। 

रोक तू खुद को, मुझे भी रुकने दे, 

संयम से बंधकर, चलो उध्वगामी बनें। 

कैसे तुझे समझाऊं, कैसे बताऊँ तुझे, 

उत्तल - जीवन - प्रवाह, उन्नत-पथगामी बनें। 


रात बीतती भी नहीं थी। प्रद्युस्र तिवारी, अमल बने असमंजस में फंसे थे। कैसे निकलें यहां 
से? कठिन परीक्षा की घडी आ पड़ी थी। तिवारी जी ने कभी विशाखा के शारीरिक सौव 
की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें तो इतना से ही मतलब था कि विशाखा को हिंदी की 
समझ इतनी अवश्य हो जाय कि उसे कोई बेवकूफ न बना सके और न ही वह कहीं भी 
खासकर विद्यालय में उपहास का पात्र बने। उन्हें मालूम था कि अकेले में विशाखा को हिंदी 
के पाठ सिखाने के कारण उनके पीठ पीछे लोग तरह - तरह की बातें करते होंगें। खासकर 
स्टाफ के बीच ऐसे भी वह अपने ड्रेस सेस की सेंसुअल अपील के चलते चर्चित हो चली थी। 
उन्नत वक्षस्थल को रक्षित करना, उससे अधिक सुरक्षित और प्रक्षेपितीय कोण पर स्थापित 
करते हुए उतना ही अनावृत करना जितना पूरे कायाक्षेत्र को आकर्षण का चुम्बकीय स्थल 
बना दे, विशाखा को अच्छी तरह ज्ञात था। वह क्लास लेने जाती तो ऊपर से एक लूज़ फिट 
फुल स्लीव टॉप से ढँक लिया करती थी। 

पूरे महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शालीनता सिखाने के पहले खुद भी तो शालीन बनना 
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पड़ेगा। परंतु छात्रों से अधिक महाविद्यालय के शिक्षकगण की घूरती नज़रों से उसे बिंधना 
पड़ रहा था। कभी - कभी तो ऐसी जगहों से, ऐसी जगहों पर इशारे कर दो पुरुष शिक्षक 
आपस में कुछ वैसी ही बातें करते दीख जाते, जो विशाखा को भाषाई समझ नहीं होते हुए 
भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। शिक्षकों के बीच शिक्षा के अतिरिक्त सारी बातें 
क्लास समाप्त होने के बाद होती थी। मसलन नए कंप्यूटर क्लास लेने वाले सर । और 2 
में अवश्य क्लास लेंगें। अब शकुंतला मैम बहुत खफा हैं। उन्हें सिर्फ जूनियर बच्चों को 
सिखाने के लिए रखा गया है। अब मैडम की योग्यता भी तो किसी हाल ही में मान्यता प्राप्त 
इंस्टिट्यूट से कंप्यूटर में डिप्लोमा का है। ...और नए सर बी आई टी मेसरा, रांची से DCA 
किये हुए हैं। तो उनको तो प्रिंसिपल के द्वारा ऊँचे वगो में क्लास लेने के लिए प्रीफेरेन्स देना 
ही था। वैसे भी कहा जाता है कि शंकुतला मैम सनातन कुमार जो विद्यालय की प्रशासनिक 
सामिति के अध्यक्ष थे, उनके करीब के रिश्तेदार हैं। 

इसपर गुप्ता जी ने पूछा था, "कितना करीब के रिश्तेदार है?" 

सुशील बाबू उसपर तुरंत बोले, "उतना करीब के तो नहीं ही होंगें, जितना करीब विशाखा 
मैम तिवारी जी तक पहुँच चुकी हैं।" 

गुप्ता जी "कितना करीब पहुंच चुकी है?" 

सुशील बाबू "अब जब विशाखा मैम तिवारी जी से, सारे क्लासेज बंद हो जाने के बाद 
प्रिंसिपल चैम्बर के अंतःपुर में होने वाले क्लास में अंगरेजी से होते हुए हिंदी सीख रही हैं, 
तो कारीबियाँ कहाँ तक बढ़ी हैं, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। किसी ने 
देखा तो है नहीं, क्या गुप्ताजी?" 

गुप्ता जी, "आपके इस कथन में दो बातें समझ में नहीं आई। 

एक तो चैंबर का अंतःपुर का क्या मतलब है? और दूसरा 'अंगरेजी से होते हुए हिंदी' कहने 
का क्या तात्पर्य है?" 

रामपुकार बाबु जो विद्यालय में हेड क्लर्क थे और विद्यालय की स्थापना के समय से ही 
यहां थे, विद्यालय की बाहरी और अंदरूनी सारी बातें जानते थे, चर्चा में भाग लेने से अपने 
रोक नहीं सके और बोले "आपलोग समझने में बहुत उलझने लगते हैं। अब मुझे सप्रसंग 
व्याख्या करनी होगी।" 

सुशील बाबू ने शरारती अंदाज़ में कहा, "अगर ब्याख्या नहीं आती हो तो आप भी तिवारी 
क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए। संग भी होगा और प्रसंग भी होगा, फिर सप्रसंग सीखना 
आसान हो जायेगा।" 

सारे लोग एक साथ ठहाका लगाते हैं। 

रामपुकार बाबु, "तो मैं आपको उन दो बातों के बारे में, क्या थी दो बातें?" 

सुशील सर ने झट से जवाब दिया, "चैंबर का अंतःपुर..." 
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रामपुकार बाबु, "और दूसरी बात?" 

...सारे लोग चुप। 

रामपुकार बाबु, "आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते है। कैसे पढ़ाते है, विद्यार्थियों को? दूसरी 
बात थी, अंगरेजी से हिँदी.." 

गुप्ता जी,"हाँ, रामपुकार बाबु, बताइये न, बहुत भूमिका बाँधे, अब बताइये भी।" 
रामपुकार बाबु, "चैंबर के अंतःपुर की कहानी आज से दसेक साल पुरानी होगी, जब स्कूल 
की बिल्ंग बन रही थी। उन्हीं दिनों बिल्डिंग बनाने का ठेका सनातन बाबू के भतीजे को 
मिला था।" 

गुप्ता जी, "इससे अंतःपुर का कोई कनेक्शन, लगाव साबित नहीं होता है।" 

रामपुकार बाबु, "'आपलोग बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। जब पूरी बिल्डिंग के नक्शे में 
प्रिंसिपल के चैंबर का स्थान तय हो गया, तो उसके साथ यह भी तय हुआ कि लड़कियों के 
लिए, खासकर कक्षा पांच और उससे ऊपर की लड़कियों के लिए प्रसाधन(टॉयलेट) 
प्रिंसिपल के चैंबर के पास होगा। लेडीज स्टाफ रूम भी प्रिन्सिपल चैम्बर के पास होगा।" 
सुशील सर, "मगर प्रिंसिपल चैंबर का स्थान कहाँ तय हुआ, और उससे अंतःपुर के रहस्य 
पर पर्दा कहाँ उठ रहा है?" 

रामपुकार बाबु, "प्रिंसिपल चैंबर का स्थान वहीं तय हुआ जहां आज है। यानि अर्धचंद्राकार 
६ शेप बिल्डिंग का बीच वाला डंडा पर प्रिंसिपल बैठा करेंगी, अपने चैंबर में।" 

गुप्ता जी, "६ शेप बिलिंग तो समझ में आ गया, किंतु बीच वाला डंडा समझ में नहीं आया। 
और जब वही समझ में नहीं आया तो प्रिंसिपल मैम उसपर बैठी, कईसे?" 

"हाँ, हॉ, बताइए, बताइए उस डंडे पर बैठीं कईसे?", सुशील सर, ने चुटकी ली। 

रामपुकार बाबु, "लो, अंगरेजी के कैपिटल ६ में बीच में लाइन है न सर, बिलिंग का जो 
भाग उस लाइन की शेप में बना था, बिल्िंग के उसी हिस्से में प्रिंसिपल का चैंबर बनना 
तय था।" 

सुशील सर, "फिर अंतःपुर कहाँ से आया?" 

रामपुकार बाबु, "हाँ, अभी सही धरे हैं, इसीतरह, इस छोर को धरे रहिएगा, वरना किस्सा 
फिस्सल जायेगा।" 

गुप्ता जी, "हाँ, आगे बढिये, रात भर कहानियां नहीं सुनते रहना है, यहां पर।" 

रामपुकार बाबु, "रात भर की बात कहाँ है? थोड़ी देर सब्र और! ध्यान से सुनियेगा। 
बिल्डिंग के आर्किटेक्ट प्लान के मुताबिक सब कुछ फाइनल कर लिया गया। बिल्डिंग के 
लिए सीमेंट के बोरे सप्लाई विभाग द्वारा पास कराया जाता, उसका एक चौथाई सनातन 
कुमार के यहां चला जाता, बाकी महाविद्यालय के कंस्ट्रक्शन साइट पर आता था।" 

गुप्ता जी, "आप अंतःपुर के बारे में कह रहे थे, अभी कहीं और भटक गए लगते हैं।" 
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रामपुकार बाबु, "नहीं, नहीं, सर भटके नहीं हैं, हमें अच्छी तरह याद है। बिल्डिंग का 
बनना जारी था कि एक दिन सप्पलाई विभाग के सरकारी अधिकारी निरीक्षण के लिए 
साइट पर आये। वे थोड़े रंगीन मिज़्ाज़ के थे। उनके साथ निरीक्षण के समय शिवानी हुक्कू 
भी थी।" 

गुता जी, "ये एक और करैक्टर आप जोड़ रहे हैं।" 

रामपुकार बाबु ,"इनके बिना तो आगे कैसे बढ़ें? इनका जिक्र किये बिना अंतःपुर की 
कहानी अधूरी रह जायेगी। सीधे अंतःपुर बताने लगूंगा, तब आप ही लोग पूछियेगा, ये 
शिवानी को कहाँ से डाल दिए, कहानी के बीच में।" 

सुशील सर, "अच्छा ठीक है, ज्यादा गोल - गोल जिलेबी मत छानिये।" 

रामपुकार बाबु, "सप्पलाई अधिकारी थोड़े रंगीन मिज़्ाज़ के थे। वे सनातन कुमार और 
शिवानी मैम के साथ बिल्डिंग का निरीक्षण कर रहे थे। सनातन जी ने ही शिवानी मैम का 
परिचय अधिकारी महोदय से करवाते हुए कहा था, "ये हमारे विद्यालय की नयी प्रिंसिपल 
हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं, परंतु दिल्ली में रह रही थी। हमलोगों ने इनसे खासकर 
स्कूल के महाविद्यालय के रूप में बदलते स्वरुप (प्लस टू) की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट के 
लिए सेवाएं प्राप्त करने की इच्छा जतायी, तो वे तुरंत मान गयीं। " 

शिवानी मैम इससे खुश हो रही थीं । सप्लाई अधिकारी ने शिवानी जी के रूप और शरीर 
सौष्ठव पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा था, " मैम आपके रूप में मुझे ब्यूटी और ब्रेन 
का सुन्दर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है।" 

शिवानी जी का रूप और सुन्दर छरहरी काया वैसी ही थी कि कोई भी प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता था। चेहरे पर एक ताजगी, एक चमक जैसे दूध में थोड़ा आलता (गुलाबी 
रंग) मिला दिया गया हो। ओठों पर सुर्खियां लगाने की जरूरत नहीं थी, वे वैसे ही इतने 
लाल थे। लेकिन उन्हें अपने रूप का कोई गुमान नहीं था। उन्होंने देहरादून के मशहूर 
प्राइवेट कॉलेज से प्लस टू करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से अंगरेजी में 
स्नातक और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली थी।" 

सुशील सर, "तो, उनकी डिग्री से हमें क्या लेना? हम तो अंतःपुर के बारे में जानना चाह 
रहे हैं।" 

रामपुकार बाबु, "सभी लोग अंतः में ही अधिक रुचि रखते हैं, चाहे अंतःपुर हो या अंतःवस्त्र 
हो। तो सप्लाई महोदय शिवानी मैम में खासी रूचि दिखला रहे थे। यह विद्यालय के लिए 
भी महत्व रखता था, क्योंकि विद्यालय के निर्माण के लिए सस्ते दर पर सीमेंट चाहिए था, 
सीमेंट सप्लाई अधिकारी के पास करने पर ही मिल सकता था, सप्लाई अधिकारी शिवानी 
मैम में रूचि दिखलाने लगे थे। इस तरह रूल ऑफ़ डिपेंडेंसी स्थापित होता सा लग रहा 
था। 
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अचानक सप्लाई अधिकारी महोदय ने ही विचार रखा था, क्यों नहीं कोई ऐसी स्थाई 
ब्यवस्था यहीं बनाई जाय, जहाँ हमलोग मिला करें। उनके इस प्रस्ताव पर अतिरक्त सीमेंट 
की सप्लाई की डील तय हुयी। नक्से में थोड़ा फेर बदल करके टॉयलेट की एरिया से कुछ 
हिस्से लेकर और ह शेप के बीच वाले डंडे को बढाकर प्रिंसिपल चैम्बर के अंदर ही अंदर 
एक और इनर चैम्बर या जिसे आप अंतःपुर कहते हैं, उसका निर्माण कराना तय हो गया। 
यह भी तय हुआ कि जबतक अंतःपुर मुकम्मल तौर पर सुसज्जित होकर तैयार नहीं हो 
जाता है, तबतक वे सब कहीं नहीं मिलेंगे। " 

...युद्ध स्तर पर काम होने लगा। उस चैम्बर के इनर चैंबर में लगने वाली हर सामग्री का 
चुनाव और उसका लगाया जाना, सनातन जी खुद की देखभाल में करवाते। वहां की 
फिनिशिंग के पहले फ्लोर टाइल्स का सिलेक्शन, अटैच्ड टॉयलेट के सिंक से लेकर वेस्टर्न 
टाइप सीट और उसके वाल और फ्लोर का टाइल्स सबकुछ उससमय मार्केट में जो सबसे 
अच्छा उपलब्ध था वही लगाया गया। दूसरी मुख्य बात यह थी की इन सारी सामग्रियों 
का एक - एक सेट सनातन कुमार के नए बन रहे घर या बंगलो कह लीजिये, के सारे कमरे 
और टॉयलेट में वैसा ही लगाया हुआ नज़र आएगा, अगर आप अभी जाकर देखें। लब्बो 
लुआब यह समझ लीजिए कि इस अंत:पुर के निर्माण ने सनातन कुमार के सुन्दर घर के 
निर्माण का ज्ञान काफी बढ़ा दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बंग्लोनुमा घर में 
बखूबी किया। ऐसा होना भी चाहिए। अतिरिक्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में पहले स्वयम 
के लिए व्यवहार में लाया जाना चाहिए, फिर दूसरों के लिए तो इस्तेमाल होने ही है। 
इसतरह चैम्बर का इनर चैंबर जल्द ही बनकर तैयार हो गया। 

इस इनर चैंबर या अंतःपुर में दीवालों पर बड़े फ्रेम में मढ़े हुए बड़े चित्र लगाये गए। सारे 
चित्रों में एक तरफ विद्वानों और चिंतकों के तस्वीर थी। उसी के दूसरे तरफ रति क्रियाओं 
वाली माड्न पेंटिंग थी जिसे नहीं समझते हुए भी समझे बिना नहीं रह सकते। सारे पेंटिग 
पर खास एंगल से प्रकाश प्रक्षेपित करने की विद्युत सज्जा भी लगाई गई जिससे पेंटिंग के 
ख़ास भाग वर्जनाओं को त्यागकर उद्दीपन क्रियाओं को और भी जीवंत और उत्तेजक कर दे। 
सुशील सर, “आप सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि वह इनर चैम्बर या अंतःपुर नहीं, 
बल्कि ऐशगाह या कहें रति क्रीड़ास्थल या उससे भी बेहतर शब्द, भोगकक्ष, का निर्माण 
कराया गया । इसका उपयोग भी हुआ या सिर्फ नई ईमारत का कोहिनूर बनकर रह गया।“ 
रामपुकार बाबु, “ऐसा नहीं था। इसका उपयोग नियमित रूप से हर शनिवार को होने 
लगा। सारे लोग जिसमें मुख्यतः सनातन बाबू, सप्लाई अधिकारी महोदय, प्रिंसिपल 
महोदया और कुछ अन्य नेता भी शामिल होने लगे।“ 

गुप्ता जी, “भाई, किस योजना या जश्च में शामिल होने लगे?” 

रामपुकार बाबु,, “मुझे मालूम था, आपमें से कोई यह सवाल अवश्य पूछेगा। एक नई 
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परिभाषा पर गौर फरमाएं। जब किसी समूह के सभी ब्यक्ति विचारात्मक धरातल पर सम 
हो जाॉँय और उस सम विचार को क्रियात्मक धरातल पर उतारने के लिए भोगकक्ष का 
उपयोग करें, तो उसे सम भोग कहते हैं। उस भोगकक्ष का उपयोग सम विचार या विकार 
जो भी कह लें, को क्रिया रूप देने के लिए होने लगा, इसका पता हर रविवार को प्रिंसिपल 
मैम के चैम्बर की सफाई जिस बहादुर (नेपाल से आया हुआ) को दी गई थी, वैसे तो वह 
सनातन बाबू का ख़ास और विस्वस्त दास था, किंतु उसी से मुझको पता चला। एक दिन 
मैंने बहादुर को बुलाकर और थोड़ा अकेले में धमकाकर पूछा था, "सुनो, बहादुर प्रिंसिपल 
ऑफिस के अंदर वाले घर की सफाई में तुझे क्या - क्या मिलता है?" 

"हम आपको नहीं बताएगा। साहब हमको किसी से बताने को मना किया है।" 

"हम, तुम्हारा साहब नहीं हैं।" 

"अच्छा, आप किसी को नहीं बताएगा, तब आपको बताएगा।" 

"हाँ, हाँ, हम किसी को नहीं बतायेगा।" 

फिर उसने कमरे के कोने में ले जाकर जो बातें कहीं, उससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक 
गयी। 

"साहब, वहाँ से शराब की बोतलें मिलीं।" 

"अबे, तुम्हें कैसे मालूम कि वे बोतलें शराब की है।" 

"साब जी, मुझसे मेरे साब.." 

"कौन तेरे साब, सनातन बाबू?" 

"हाँ, साब जी, वे वैसी ही बोतलें कभी कभी हमसे मंगाते है, जब हम उनके घर का काम पर 
होता है।" 

"सुना है, कंडोम भी मिला था?" 

"ये क्या होता है, साब मुझे नहीं मालूम" 

"अबे, वह बैलून जैसा कोई चीज होता है।" 

"हाँ, साब ये तो हर बार जब झाङ् लगाता था तो सोफे के नीचे से मिलता था। एक दो मैं 
घर भी ले गया। बचा लोग उसको फुलाकर खूब मजा करता।" 

"ठीक है, ठीक है" कहकर मैंने, उससे ये सब जानने के बाद जान छुड़ाई थी । 

इसीसे उस अंतःपुर में स्थित इनर चैंबर का भोगकक्ष में हर शनिवार को तब्दील होना और 
वहाँ रखे सोफे के अंदर छुपे बेड को क्रीड़ास्थली बनने का अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है।“ 

रामपुकार बाबु अपने ख़ास अंदाज़ में कहे जा रहे थे, “यह सब जब धुँआँने लगा और उसकी 
गंध चारो तरफ फैलने लगी, तब टाटा स्टील, प्राइवेट कंपनी जिसने विद्यालय के लिए 
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जमीन को सब लीज पर दिया था, डा. डी सी सिंह को एजुकेशन विभाग से सेवानिवृत्त 
होने के बाद विद्यालय का प्रशासनिक सामिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सनातन 
कुमार और प्रिंसिपल मैम शिवानी हुक्कू पर विभागीय जांच बैठा दिया गया। परंतु तबतक 
सनातन बाबू का बंगला बन चुका था और शिवानी हुक्कू का नॉएडा, दिल्ली एन सी आर 
में 3 बी एच के, के फर्निश्ड और पूर्णतः सुसञ्जित फ्लैट में गृह प्रवेश भी हो गया था। 

तो संक्षिप्त में यही है अंतःपुर भोगकक्ष की कहानी।“ 

गुप्ता जी, “उसी में अब तिवारी सर मिस विशाखा को हिंदी सिखाने लगे हैं। वहाँ टी वी, 
सोफा-कम-बेड और रतिक्रिया रत आधुनिक चित्र आदि दीवारों पर वैसे हैं, क्या ?” 
सुशील सर, “अब देखना यह है कि मिस विशाखा तिवारी सर से अंगरेजी कहाँ सीखती हैं, 
सोफा पर या सोफा-कम-बेड पर।“ 

एक जोर की हंसी चारो तरफ फैलने लगती है, जैसे सभी किसी उघरी हुयी निर्वसना के 
जिश्म को घेरकर जश्न मना रहे हों! 


कोच या डिबौचः एक सपने का अंत 


माला ने थोड़ा विराम लिया, एक घूंट वोदका और अपने हलक के नीचे उतारी और कहना 
जारी रखा, "मेरी प्रैक्टिस जारी रही। घोषाल दा मेरी प्रैक्टिस में विशेष रुचि ले रहे थे। यह 
मेरे सपनों को नए पंख मिलने जैसा लग रहा था। कभी - कभी वह मेरे रैकेट की पकड़ पर 
अपनी हि रखकर रैकेट का एंगल बताते तो मुझे अजीब - सा लगता। लेकिन मैं उसे इग्रोर 
करती रही। मुझे अपना सपना जो पूरा करना था।" 

क्या सचमुच घोषाल दा शारीरिक नजदीकियाँ स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? 
नीलेन्दु ने एक बार कहा था, "मुझे घोषाल दा की दृष्टि तुम्हारे प्रति ठीक नहीं लगती है।" 


" तुम इतने विश्वास से यह कैसे कह सकते हो? तुम इसकी पुष्टि करने के लिए, या साबित 
करने के लिए प्रमाणस्वरूप कोई तथ्य या कोई घटना के बारे में बतला सकते हो?" मैंने जब 
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उसकी आँखों में आँखें डालकर यह सीधा प्रश्न पूछा, तो वह बिल्कुल भी अस्थिर नही हुआ 
या थोड़ा भी नहीं सकपकाया। 

"देखों माला, तुम्हें शायद विश्वास न हो। मैंने पी टी (फिटनेस बढ़ाने के लिए क्लास) और 
योग के क्लास में, तुम्हारे ठीक पीछे उन्हें खड़े देखा है, खासकर उससमय जब हमलोग पैर 
ऊपर उठाकर योगासन कर रहे होते हैं।" 

"मम्मी! (आश्चर्य से), तुम कहाँ-कहाँ नजर रखते हो?" और इसके बाद मैंने उसे एक पूरा 
दर्शन का अध्याय सुना दिया था, कि तुम लड़कों की दृष्टि ठीक नहीं है ... कि दूसरे पर 
दोषारोपण के पहले अपने दृष्टिदोष का इलाज करवाओ आदि, इत्यादि... 

पर शायद नीलेन्दु का इशारा इसी तरफ था। चा थ में पकड़ लेने के बाद वैसे कॉर्क और 
विरोधी के मूव के अतिरिक्त मैं किसी ओर नहीं थी, परन्तु कभी - कभी जब मैं कॉर्क 
उठाने को झुकती, तो घोषाल दा को ऊपर से झाँकते हुए पाती। शायद वे मुझे कुछ ह 
टिप देने के लिये पास आ रहे हों। मैं जब कर्क उठाकर खेलने में ब्यस्त हो जाती, तो वे दूर 
से मुझे खेलते हुए देखते रहते। 

माँ से इस बारे Es उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। माँ वैसे ही इन दिनों 
विद्यालय और अंग्रेजी माध्यम विंग के खुलने से ज्यादा ब्यस्त हो गई थी। कुछ अधिक 
कार्य ब्यस्तता के कारण खिन्नता भी बढ़ गई थी। 


एक वर्ष बाद मेरे सी बी एस ई बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी थे। पर मैं तो अपने जूनियर अंडर।6 के 
चैम्पियन बनने के सपने को जमीन पर उतारने में जी जान से लगी हुई थी। मुझे इससे कोई 
फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है? जिनका कोई ना माने कहना, 
उनका काम है कहना! क्योंकि मुझे मेरी मां का मजबूत साथ जो मिला हुआ था। 


एक शामः 


"देखो माला, तुम्हारी मूवमेन्ट बहुत सही है। तुम अच्छी तरह कोर्ट को कवर भी कर रही 
हो। लेकिन चैंपियन बनने के लिये इतना ही कफ़ी नहीं है।" घोषाल दा ने मुझे ऊपर से नीचे 
तक घूरते हए ही कहा होगा, मुझे तो निहारते हुए लगा। 

"एस सर।" मैने विनम्र सहमति में ही ये बातें कहीं थी। 

"मुझे तुम्हें कहने में संकोच भी हो a । और बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा है।" उनकी 
मुस्कान कुटिलता में लिपटी हुयी सी लगी। 

मैने मन को समझाया, "इग्नोर इट, इग्नोर इट।" 


घोषाल दा ने कहना जारी रखा, "तुम्हारी बाँडी का ग्रोथ इसी उम्र में कफ़ी स्ट्रांग और 
स्टरडी है, जो बहुत कम देखा गया है।" 
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"थेंक यू सर।" मैने कृतज्ञता प्रकट की थी। 


उन्होने अपने कुटिल विचारों को स्नेह की चाशनी में डूबाते हुए कहा, " बट, यौर ब्रेस्टस, ओ 

आर वेरी हैवी कम्पेयर्ड टु यौर बूटुक्स। इट इज हैम्परिन्ग द एजिलिटी ऑफ़ यौर 
वमेन्ट। " 

मैं तो यह सुनकर आवाक रह गयी। यह कोच है या एक परवर्ट डीबाऊच । इसे हिन्दी में 

क्या कहेंगे? " 

अमल ने कहा था, "विकृत मानसिकता वाला विषयाशक्त ब्यक्ति।" 

"हाँ, सही कहें हैं। कहाँ, कहाँ इसकी नज़र रहती है? 

क्या सानिया मिर्जा की व्रेस्टस हैवी नहीं है? वह मेरी फिटनेस आइडियल है। क्या उसे 

टेनिस कोर्ट में मूव करने में दिक्कत होती है? 


"तुम्हीं बताओ अमल, क्या मेरी ब्रेस्ट हेवी हैं?" उसने अमल के दोनों हाथ अपने हाथों में 
लेकर आ पर चिपकाते हुए कहा, "आज भी मेरे ब्रेस्ट वैसे ही हैं जैसे बाईस 
साल पहले थे।" 


अमल ने उसे कितना महसूस किया, यह तो अमल से ही पूछना होगा। पर कामना छन्दों 
की नई कड़ी मिल गई थी: 


चाँद भी देता है लहरों को नेह निमंत्रण, 
चांदनी लुटाती है सम्पूर्ण अपना यौवन। 

है डूबकर ही जाना, जाना है डूबकर ही, 
अस्तित्व को मिटाकर होता है पूर्ण जीवन। 
धड़क रहा है दिल तो, उसे धडकनों में घोलें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 


नींद नहीं है आती, गिन गिन कर तारों को 
करवटें बदलकर सोयें, फैला धरा का आँचल। 
मलयानिल भी हो चला शांत, बहो धीरे - धीरे, 
प्रकृति नटी के पैरों की शिथिल हो चली पायल। 
पलकों को कर बंद, युग - कलश टटोलें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 


अमल तुम जब शांत हो जाते हो तब मुझे लगता है कि तेरे अन्दर कोई कविता फिर बाहर 
आने के लिये कसमसा रही है।" 
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"क्या यह अच्छी बात नही है?" अमल ने बस ऐसे ही पूछ लिया था। 


"मैं अपने अतीत के काले अध्याय को उजाले में ला रही हूं और तुम्हें अपनी काब्य रचना में 
छन्दों को जोड़ने की फिक्र लगी है।" 


माला ने अमल के और करीब खिसकते हुए कहा था। 

"यह अच्छी बात है, जगत किस हद तक, कहा नहीं जा सकता। तुम्हें यह सब कहकर मन 
को हल्का कर लेना हूँ। तुम इसे अपने मन पर बोझ की तरह मत लाद लेना।" 
अमल के लिये निरपेक्ष भाव से माला को सुनना उस क्षण की जरुरत जैसी लगी। उसके 
अन्दर का प्रद्युप्न तिवारी उसे झकझोरता, "क्यों इस अर्धविक्षि्त लड़की के फंदे में फॅस रहे 
हो? इसे झटक दो और अपने रास्ते चलते बनो। लेकिन उसका अमल कहता, लड़की बहुत 
से संघर्षो को जीते हुए, कभी जीतते हुए, कभी हारते हुए अपनी जीवन यात्रा के इस पड़ाव 
पर पहुंची है। अगर सुनने से ही उसे कुछ सुकून के पल हासिल हो जाते हैं, तो उसका क्या 
जाता है? उसने अमल की सुनी और माला को सुनना जारी रखा। 

माला ने अपने अतीत के अगले खतरनाक और खौफनाक मोड़ की ओर कहानी मोड़ दी, 
"उन दिनों मेरा प्रथम रितुश्राव या मेन्स शुरु हो सकता था, इसलिये माँ ने हिदायत दे रखी 
थी कि अपने बैक पैक में सैनिटरी नैपाकिन का पैड अवश्य रख लेना। मैने माँ को आश्वस्त 
करते हुए कहा था, "मौम, आय एम नॉट अ चाइल्ड। आई हैव केप्ट इट। आई आल्सो नो 
हाउ टू चेंज इट।" 

माँ मेरे इस आत्मविश्वास पर खुश हो गयी थी, लेकिन कहीं - ना - कहीं डर भी गई थी। 


फिर उस दिन की शाम पर आती हूँ। मै बैडमिन्टन की प्रैक्टिस नीलेन्दु के साथ कर रही थी। 
उसके साथ प्रैक्टिस करने में बड़ा मज़ा आता था। मैं अगर पहला गेम जीतती, तो दूसरा 
गेम वह जीत लेता था। Feb हमेशा कड़ा और कांटे का होता था। वह भी अंडर ]6 
बॉयस का उभरता हुआ था। उससे खेलने में मज़ा आता था। मैच में बाकी सारी 
लड़कियाँ तो मुझसे दूसरा सेट समाप्त होते - होते बुरी तरह हार जाती थी। 


कभी -कभी मैं सोचती थी कि पहला गेम क्या वह 03205 झ कर हार जाता था या सचमुच 
मैं उसे हरा देती थी? उससे मैं यह सब कभी नहीं पूछ सकी। क्योंकि वह हमेशा गम्भीर, 
एकान्त प्रिय और रिसर्व टाइप का लगता था। परन्तु मुझे ऐसे ही प्राणी पसन्द थे और हैं 
भी। जैसे कि तुम। 


उस दिन की प्रैक्टिस ज्यादा ही थकाने वाली थी। एक तो कोर्ट के सारे क्षेत्र को कवर करते 
हुये नवेन्दु के हर ऐंगल के शॉटस का र रिटर्न देना, दूसरे खेल के बाद पूरे मैदान का (यह 
फुटबॉल का मैदान था) का चार चक्कर दौड़ कर लगाना, थोड़ा अधिक ही हो गया था। 
लेकिन नीलेन्दु के साथ खेलने का Be 3 बहुत कम दिया जाता था, खासकर लड़कियों को। 
इसलिये मैं भी जी जान से खेली। दौड़ - लगाते मैने महसूस किया कि मेरी जांघों के 
बीच कुछ द्रव जैसा स्राव से मेरी अंडरगार्मेन्ट गीली हो रही है। मैं समझ गयी कि यह मेरे 
पहले मेन्स (रितुश्राव), की आहट है। मैंने अपना बैक्पैक लिया और भागी लेडिज वाश रुम 
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की तरफ! 


लेडिज वाश रुम इस क्लब कम ट्रेनिंग सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के उस तरफ है जिधर 
इन्स्ट्रक्टर और ऑफिसर का केबिन है। शायद लडकियों को अधिक सुरक्षा और सुकून देने के 
लिये उनका वाश रुम स्टाफ ब्लॉक की ओर ही रखा गया है, जबकि लड़कों के लिये इस 
बिलिंग की दूसरी ओर, जहां इनडोर खेलों और स्क्रैश के लिये ट्रेनिंग सेन्टर है। 


उसतरफ आज अन्धेरा जैसा था। स्टाफ सारे जा चुके थे। किसी-किसी केबिन में थोड़ी 
धुंधली-सी रोशनी पसरी थी। मैं वाश रुम की ओर आगे बढ़ भी रही थी और पीछे मुड़कर 
देखती भी जा रही थी कि कोई पीछे -पीछे आ तो नहीं रहा है। हम सभी लड़कियाँ वाश 
रुम भी जाती थी तो कम-से-कम दो तो अवश्य साथ में रहती थी। मैं ही कभी-कभार, 
खासकर दिन में अकेले ही वॉश रुम चली जाती तो बाकी सारी लड़कियाँ मुझे घूरती रहती 
जैसे मै दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर गई हो। हमलोगों का ही वाश रुम 
है, फिर हमें जाने में क्या डरना? क्यों इतनी अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड, क्या कहेंगे तुम्हारी 
प्रिंसिपल हिन्दी में उसे?" 

ऐसे सवाल बीच में मैं इसलिये डाल दिया करती थी, ताकि अमल, अमल के ही खोल में ही 
रहे, प्रद्युक्र नहीं बन जाये? 

"अं अं, ] 

"अं, अं क्या कुछ और सोच रहे हो?" 

"नहीं, नहीं, उसकी शुद्ध हिन्दी हुई, असुरक्षित या अरक्षित।" 


"हाँ, हाँ वही महसूस करती रहती हैं, ये लड़कियाँ। उन्हें बचपन से ही डरना सिखाया जाता 
है। वे खुलकर उड़ान भी नहीं भर पाती कि उनके पंख कुतर दिये जाते हैं। मुझे तो किसी ने 
डरने को नहीं कहा। मेरी माँ ने भी नहीं। हाँ, सतर्क रहने के लिये अवश्य आगाह किया है। 
मैं वाश रुम में चूली । कोई नहीं था वहाँ। मैने चारो तरफ जाकर चेक कर लिया। अन्दर से 
छिटकीनी बंद की। मैने अपनी अंडरगार्मेन्ट उतारी, बैक पैक से पैड निकाला, दूसरे 
अंडरवीयर पर फिक्स किया, उसमें दोनों टान्गें डालीं और उसे उपर सरका कर अपनी 
कमर तक चढ़ा लिया। उसी हालत में मैं अपनी पीठ को पीछे की तरफ करके आइना मे 
देखा कि पैड सही जगह स्थिर हो गयी है। श्राव के रिसने से कोई लाल रंग का दाग तो पीछे 
नहीं उभर आया है। यह सैनिटरी पैड पहनने का मेरा पहला प्रयास था, और पहला अनुभव 
भी, इसीलिये मैने तुझसे इसे साझा किया। उसके उपर मैने अपनी शॉटस पहन ली। 

तुम बोर तो नहीं हो रहे हो। चलो तुम मेरे लिये लिये इस खाली ग्लास में वोदका टेबल पर 
से ले आकर थोड़ी ढालो। बिना मस्ती छाये इसतरह के विषय को अन्दर से निकालना 
कितना मुश्किल होता है, तुम समझ सकते हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा मन इसतरह 
से एक नशीले पदार्थ को एक लड़की को सर्व यानि भेंट या प्रस्तुत करने के लिये बार बार 
धिक्कार रहा होगा। तुम एक बीमार लड़की के लिये दवा समझकर ही ले आओ, प्लीज!” 


अमल झिझकते हुये ही टेबल पर रखी वोदका उठा लाया। उसे माला के हाथ मे पकड़ी 
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ग्लास में ढालकर आधी भर दिया। 
माला ने वोदका के दो घूंट से गले को तर किया। 


"अमल, मुझे सबकुछ बिल्कुल साफ याद है। मैने बैक पैक टॉगे वॉश रुम की छिटकीनी 
खोली, इधर उधर झाँककर निश्चित किया कि कोई आसपास तो नहीं है, तेज़ कदमों से तीर 
की तरह निकलकर सायकिल स्टैंड के तरफ बढ़ ही रही थी। घोषाल दा भी शायद घर जाने 
के लिये अपनी केबिन से बाहर निकल रहे होंगे। उसी समय लगता है उन्होने मुझे वॉश रुम 
से अकेले बाहर निकलते हुये देख लिया होगा। 

"अरे, माला मुझे तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। आओ, आओ एक स्पोर्ट्स मैगजीन में वर्ल्ड 
वीमेन बैडमिंटन चैम्पिआँन का इंटरव्यू छपा है, जिसमें उसने कुछ टिप्स की चर्चा की है। मैं 
तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। आओ, आओ।" 


"पता नहीं, मैं किस अदृश्य शक्ति के इशारे पर उनकी केबिन के तरफ बढ़ गयी। कभी-कभी 
कुछ होना रहता है तो अनचाहे भी उस ओर कदम बढ़ जाते है, जिसके बारे में कभी सोचा 
भी नहीं गया है। 

"माला, बैठो, बैठो, तुम बहुत थकी लग रही हो।" 


मै उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गयी। उन्होनें अपनी केबिन के फ्रिज में रखे एक टेट्रापैक 
को निकाला और एक स्ट्रॉ के साथ मेरी ओर बढ़ा दिया। 


"मैं पिली बार बैडमिन्टन टूर्नामेंट में कोच के रूप में सिंगापुर गया था, वहीं से लाया हूँ। 
यह्‌ बहुत ही प्रभावशाली एनर्जी ड्रिंक है। तुम थोड़ा सहज हो लो। तबतक मैं मैगजीन 
खोजता हूँ। मैं स्ट्रॉ से ड्रिंक सिप करने लगी। मैने घोषाल दा को मैगजीन खोजते हुये चोर 
नजरों से अपनी तरफ झाँकते हुये भी देखा। मेरा सर हल्का हल्का घूमने लगा। उसके बाद 
मुझे कुछ याद नहीं। मैने अपने को सायकिल स्टैंड के पास खुले हुए नल से नीलेन्दु को अपने 
चेहरे पर पानी के छींटे डालते हुये देखा। मेरा सिर तब भी चक्कर दे रहा था। नीलेन्दु को 
कहते सुना, "आर यू ओके?" 

"मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ है?" वहाँ से मैं उठी, नीलेन्दु के हाथ से मैने अपना बैक पैक 
ख अपनी सार्याकिल उठायी और घर के तरफ धीरे धीरे सार्याकिल चलाते हुये बढती 
गयी। 


मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं घोषाल दा के केबिन से सार्याकिल स्टैंड के नल के पास कैसे 
आई या कैसे लायी गयी? 


घर र अकर मैने सायकिल पोरटिको में ही लगा दी। माँ नीचे के ड्रॉइंग रुम से लगे अपने 
कमरे में कुछ लिख रही थी। मैं दबे पाव धीरे-धीरे कमरे में दाखिल हो ही रही थी कि माँ ने 
आवाज लगाई, "मेय, सोबे ठीक आळे की?" माँ के घर में नीचे रहने से मैं बिना उनसे मिले 
ऊपर अपने कमरे में नहीं जाती थी। माँये अपनी सन्तानों के हाव भाव देखकर और सूंघकर 
ही समझ जाती हैं कि कितना ठीक है और कितना नहीं। सिफर प्राणियों से भी अधिक 
सम्वेदनशील होती हैं वे। 
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ठीक तो नहीं ही था। "मॉम, कमिंग डाउन आफ्टर बाथ!" 
माँ चुप हो गयी। मैने बाथ तो नहीं लिया। हाँ, मैने अपने शॉटस उतारे, पूरे बदन को भीन्गे 

र टॉवेल से अच्छी तरह पोंछा, अन्डरगार्मेन्ट के अन्दर पैड को चेक किया, सही जगह तो 
है । फिर आईने के तरफ पीठ करके देखा कि कहीं स्राव निकलकर बाहर तो नहीं आ गया है। 

ठ क्या pts म कि पैड काफी तकनीकी शोध के बाद और कई बार टेस्ट कर लेने के बाद 
ही बाज़ार में के लिए लायी जाती है। मुझे मॉम ने बताया था कि एक पैड 5-6 घन्टे 
के बाद ही बदला जाता है। ऐसा पांच दिनों तक करना होता है। इसलिये मेरे बैक पैक में 
पैड का पूरा पैकेट रखा हुआ था। पहली मेन्स थी ना, उत्सुकता, डर और कौतूहल के 
मिलेजुले अहसास से गुजर रही थी। 
तौलिया से बदन पोंछ लेने के बाद मैने डियो से प शरीर को दूब से नहला दिया ताकि 
अगर रितु श्राव की कोई गन्ध या महक जैसी हो तो वह डियो की मादक गन्ध के अन्दर छुप 
जाय। 
मैने नाइट ड्रेस पहनी और नीचे खाने की मेज पर जाकर बैठ गयी। माँ भी अपने कमरे से 
निकलकर आ गयी। 
"की, यतो चुप आछी? सो काम?" 
मैं उठकर माँ की छाती से लग गयी और उसे जोर से हग किया। 
"सो यू हैव यौर फर्स्ट मेंस टुडे?" 
"मॉम, यू आर अ बिग डिटेक्टीव। तुम तो बड़ी जासूस हो।" 
8 कि बच्चे के क्रियाकलाप से नहीं समझ जाय कि उसके साथ क्या हुआ है, वह माँ 

2" 


"सब ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे काम आयी। मैने पैड ठीक से चेंज कर लिया।" मैं चहक कर 
। मेरी उसी चहक में मैने अपने अन्दर के दाह को दबा लिया था। माँ आश्वस्त हो 
गयी थी। 
हमलोगों ने ठीक से डिनर लिया। 
gl कहा था, "तुम आज मेरे साथ ही सोयेगी। पहला मेन्स के दिन बेटी अकेली नहीं 
| ता 


"मॉम, आई एम नॉट अ चाइल्ड।" 

"यह मेरा आदेश है। और आदेश का सिर्फ पालन किया जाता है। नो इफ, नो बट्स।" 

मेरे लिये कोई विकल्प नहीं था। मैं नीचे आकर माँ के गले में बाहें डाल दी। सोने की 
कोशिश करने लगी। माँ मेरे बालों में अपनी उॅगलियाँ फेरती रहीं। मेरा मन तो आज की 
घटना या दुर्घटना को याद करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं याद करने के लिये विचारों की 
GE थोड़ा पीछे ले गयी, तो अपने को घोषाल दा के केबिन में अपने को उनके सामने 
पायी। 


t.me/HindiNovelsAndComics 


कुछ, कुछ धुंधली - सी याद स्मृति के गहन क्षितिज को चीरकर झांकने की कोशिश कर रही 
थी, 'हॉँ, उसके बाद घोषाल दा ने एक पैक में ड्विंक दिया। मैने उसे पिया था...उसके बाद 

या नहीं। उसके बाद मैं और नीलेन्दु सायकिल स्टैंड के पास। मुझे होश आया तो 

न्दु मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारते आ । इसका मतलब कि मुझे घोषाल दा के 
केबिन में बेहोश होने के बाद की घटनाएँ नीलेन्दु ही बता सकता है। इसलिये कल भी मेरा 
क्लब जाना जरूरी है। इस निश्चय के साथ मैं नींद के वश में विवश होती चली गयी। 


माला अमल के निकट थोड़ा और सरक गयी। 

"अमल लगता नहीं कि हमलोग एक ही बेड शेयर कर रहे हैं।" 

अमल को लगा कि माला पर नशे का सुरूर कम हो रहा है। 

इसके पहले कि माला कोई अंतरंग Fa Ee करती, वह जल्दी से उठा और वोदका की 
बोतल ले आकर माला के खाली ग्लास में दिया। इसबार उसे नहीं लगा कि माला को 
नशीली पेय नहीं पीनी चाहिए। बिना नशीली पेय के माला की चेष्टायें कौन सी दिशा पकड़ 
लेंगी, उसे नहीं मालूम था। 

माला को भी आश्चर्य हुआ, बिना कहे अमल ने उसके ग्लास में वोदका उड़ेल दी। उसने 

FE नजरें अमल पर डालीं और एक आश्वस्त पूर्ण मुस्कराहट उसके चेहरे पर फैल 
गयी। 


"मेरे बिना कहे, नशीली पेय की वर्जना पर तकरीरें करने वाले मेरे अजीज, सही बोली इस 
बार?" 
अमल ने आश्वस्ति मे सिर हिलाया। 
"मेरे अजीज, क्या बात है? इतनी देर के साथ में ही बदल दिया मुझे। जिन्दगी साथ निभाने 
का वादा करो, कितने बदल जायेंगें, हम दोनों!" 
"आगे की बात बताओ। तुम कह रही थी, दूसरे दिन बैडमिन्टन क्लब गयी या नहीं?" 
"मैं दूसरे दिन की बात बताना ही भूल गयी। इसलिये तुम्हारा साथ चाहिये। नहीं तो कल 
मैं भूल जाउंगी कि मैं कहाँ और किसके साथ थी?" 
माला ने वोदका अपने हलक से नीचे उतारी और आगे कहा: 

दिन भी मैं बिल्कुल सामान्य ढंग से क्लब गयी। मेरी नजरें घोषाल दा को और 

0 को ढूढ रही थी। मैं अपने नेट प्रैकटीस पर अपनी एक मित्र के साथ खेल रही थी। 

इतने में नीलेन्दु दिखाई दिया। वह रोज ही दिखता था। आज उसको मेरी नजरें ढूढ रही थी 
और वह दिख गया। कोई भी लड़का या लडकी जिसे आप रोज देखते है, वो रोज मिलता 
रहता है, तो कोई नयापन नहीं लगता। परन्तु अगर आप उसे ही ढूढ रहे हों, और नजर नहीं 
आ रहा हो, तो बेचैनी बढ़ जाती है। और काफी देर बाद अगर नज़र आ जाय तो खुशी 
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दुगनी हो जाती है। 

"ये, नील, व्हेयर वेयर यू? आ एम वेहेमेन्टली सर्चिंग फ़ॉर यू।" 

मुझे लगा कि नील जान बूझकर मुझसे नजरें चुराते हुए निकल जाना चाह रहा हो और 

अचानक मेरी स्कैन रेंज में आ जाने से घबरा गया हो। 

"तुमी एतो पज्ज्लड आछे, केनो?" 

र - कभी नील जैसे बंगाली टाइप लड़के से काम निकालने के लिये बंगला बोलना पड़ता 
] 


"बंगाली टाइप लड़के से तुम्हारा क्या अभिप्राय है?" अमल ने पूछा था। 

"अभिप्राय का माने क्या होता है?" 

"अभिप्राय सें मेरा अभिप्राय है, ओ हो, सॉरी, इसका माने बंगाली टाइप लड़के से तुम्हारा 
पूरा मतलब क्या है?" 

"बंगाली टाइप लड़का, sb वह लड़कियों के सामने ल सभ्य, ब्यवहार में सौम्य और 
शान्त रहेगा ताकि लः उससे इम्प्रेस्स, क्या कहेंगे उसे?" 

"प्रभावित।" अमल ने तुरत कहा, ताकि उसके कहने का तारतम्य ना टूटे। 

"हाँ, वही, वही हो जाँय। जैसे कि तुमसे मैं प्रभावित हो गयी हूँ।" 

"अच्छा, मैं अगर जानता तो उसी दिन उच्छुंखल हो जाता?" अमल कुछ बीते दिनों की 
याद लिपटाये हुये था। 

"अमल, उस दिन की बात अभी मत छेड़। अभी तो मैं अपनी सुना र ह| तुम्हारी तो 
सुननी बाकी है। क्यों?" माला के प्रश्नवाचक कमान में टेढ़ी की हयी भौहों के जवाब में 
आश्वासन भरे सम्मोहक मुस्कान देकर अमल ने कहा, "हाँ, हाँ तुम अपना कहना पहले 
समाप्त तो करो।" 

"नेई, आमी समस्त काम ऐण्ड कूल, आई एम टोटली काम ऐण्ड कूल।" नील ने अपने भावों 
को छिपाते हुये कहा। 

मुझे लगा कि यही मौका है, उसे विश्वास में लेने का। "विल यू वॉक विद मी टु वादुर्स द 
अशोक ट्री?" 

किशोरावस्था अर्थात जवानी की दहलीज़ पर खड़े वयस्कोन्मुख लड़के को कोई चिकनी, 
रोमरहित सुगठित टांगों वाली शॉटस और स्लिम फिट टॉप में समुन्नत वक्ष और सुपुष्ट 
नितम्बो वाली हमउम्र लड़की, अकेले में, अकेले - अकेले शाम के फैलते-घिरते धुन्धलके में 
दूर स्थित पेड़ों की ओर चलने को कहे, तो इसका अर्थ su फ से बेवकूफ लड़के को समझने 
में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। लेकिन नील परेशान हो उठा था। शायद वह मेरा 
अजीब, उटपटांग ब्यवहार और ठ हावभाव से डरा रहता हो। उसके असमंजस की 
स्थिति को समझते मुझे देर नहीं लगी। 
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तुम डरे हुए से लग रहे हो क्यों? मैं तुम्हे ऐस्सोर करती हूँ कि मैं तुम्हारा सेक्सुअल 

हैरासमेन्ट, क्या कहेंगे शुद्ध हिन्दी 

यौन शोषण" अमल ने तुरत कहा। कहानी एक मोड़ के तरफ मुड़ने जा रही थी। 
"हाँ, वही नहीं करूंगी।" 
नील अब कुछ - कुछ बोल्ड हो रहा था। "ठीक है, चलो।" 
नील और मैं दोनो उस फूटबाल मैदान के ऑफ़िस बिल्िंग से दूर वाले छोर पर अशोक पेड़ 
के नीचे बने सीमेन्ट के बैंच पर बैठ गये। 
मैने नीलेन्दु को सहज करते हुये कहा था, "नील, बी कम्फोर्टेबल।" मैने नील से दूरी रखते 
हुए ही कहा। 
अब उस दिन का राज जानने के लिये, या कहो तो, निकलवाने के लिए उसकी प्रशंसा 
करनी जरूरी थी। 
"तील, तुम end च्छा खेलते हो। लगता ही नहीं कि आम तौर पर सीधा - साधा, 
साधारण-सा वाला लड़का बैडमिंटन कोर्ट में बिजली की तेजी से शटल पर टूट 
पड़ता है और विरोधी पर तुरत हावी हो जाता है।" मैने एक तरह से उसकी पैम्परिन्ग करते 
हुए ही कहा था। 
"तुम भी बहुत अच्छा खेलती हो।" उसने छोटा - सा जवाब दिया था। वह कुछ सहमा - 
सहमा सा लग रहा था। 
उसे और भी सहज करने के लिए मैं उसके और करीब खिसक गयी। "नील, देखो तो अशोक 
प के चिकने पत्ते हवा में कैसे सरसरा रहे हैं। उसपर सूर्य की रश्मियाँ कैसी झिलमिला 
रही हैं।" 
मैने उसे थोड़ा और सहज करने के लिये कहा था। 
"लुम मुझे यहाँ तक किसलिए ले कर आयी हो?" नील ने सपाट-सा सवाल उठा दिया था। 
अब सहमने की बारी मेरी थी। नील को सहज करके सच कहलवाने की मेरी सारी चेष्टाओं 
पर तुषारापात हो गया था। मैने सोचा कि अब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपना सीधा 
सवाल दाग ही देना चाहिये। 


"नील, उस दिन मैं तो घोषाल दा के केबिन में थी, फिर तुम्हारे साथ सायाकिल स्टैंड तक 
कैसे आई? और तुम मेरे चेहरे पर पानी के छीटे क्यों मार रहे थे? क्या मैं बेहोश थी?" 

"तुम कुछ और पूछो। इसके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा।" 

मेरी सारी योजना पर उसके इस जवाब ने एक टैंकर पानी डाल दिया। 

अब तो कोई उपाय बचा ही नहीं था। 

अब क्या किया जाय? हम तीनों के अलावा, उस दिन कोई था भी नहीं, जो बता सके। जैसे 
आज हम तीनो, यानि मैं, नील और अशोक के वृक्ष के अलावा कोई नहीं है। हे ! अशोक वृक्ष 
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ह सदियों से लोगों का शोक हरण कर शोक मुक्त करते आये हैं। आज भी आप मेरी मदद 
] 

सदियों से रंभा, उर्वशी या तिलोत्तमा जैसी स्त्रियां या समुद्र - मंथन के समय स्वयं विष्णु ने 
मोहिनी रूप धारण कर, शारीरिक सानिध्य बढ़ाकर पुरुषों को लुभाने का जो कार्य करती 
आ रही हैं, मुझे भी वही सब करने को विवश होना पड़ा था। 


याद है, उसी अशोक वृक्ष के पास वाली बैंच पर जब आसपास कोई नहीं था, मैने नील का 
हाथ पकड़ा था, पहली बार मैंने किसी लड़के का हाथ पकड़ा था। नील के गर्म हाथों का 
अहसास अपनी हथेलियों पर अंकित हो गया था। कितना फूल - सा नर्म था, उसका दायाँ 
हाथ! क्या रैकेट पकड़ने पर भी उसके हाथ सख्त नहीं हुए? मेरी दाहिनी हथेली तो रैकेट 
पकड़ते हुए काफी सख्त हो चुके थे। तब मुझे याद आया कि नील तो बायें हाथ से रैकेट 
पकड़ता है। इसीलिये नील का स्ट्रेट ड्राइव भी मुझे बैक हैण्ड से लेना कितना मुश्किल होता 
था। शायद इसीलिये नील ने दायाँ हाथ ही मेरी ओर रखा था। उसी छुवन को आजतक मैं 
अपनी हथेलियों के ऊपरी आवरण के नीचे कैद किये हूँ। उसकी आंखों की खामोशियां मुझे 
खाये जा रही थीं। मैं अन्तिम अस्त्र फेंककर निशस्त्र हो गयी थी, "तुम्हें, मेरी कसम, तुम कुछ 
मत छुपाना, नील! 
जो काम मेरी कांपती आवाजों ने नहीं किया, उससे अधिक मेरे गालों पर ढुलक आये 
Ei किया था। मैं समझती थी कि इस उम्र के हर लड़के से अलग नील सख्त और 
म किस्म का इंसान था। पर उस दिन मालूम हुआ कि वह उतना कठोर नहीं 
था। 


नील ने अपनी उंगली मेरे होठों पर रखी थी, "तुमने मुझे मजबूर कर अच्छा नहीं किया। 
बहुत भयावह यादें हैं। मैं उन्हें फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ। 


मेरे अन्दर का घनीभूत दर्द आंखों की नमी के रूप में बहकर निकलने लगा था। नील शायद 
उसी नमी को देखकर पिघल गया था। नील ने कहना शुरु किया था, 


उस दिन दौड़ लगाते-लगाते जैसे ही तुम ऑफ़िस के तरफ भागी, मुझे समझ नहीं आया 
आखिर तुम्हें हुआ क्या? मैं वहीं रुक गया। तुम्हारा इन्तजार करने लगा। काफी देर तक जब 
तुम्हें वापस आते हुए नहीं देखा, तो मेरे मन में जिज्ञासा और आशंका दोनो घिरने लगी। 
इतने में मुझे घोषाल दा के केबिन में हल्की - हल्की रोशनी दिखी। सारे अधिकारी जा चुके 
थे। मैं उत्सुकता वश उसी तरफ बढ़ा। उनके बंद दरवाजे के की होल से देखने के कोशिश की, 
तो लगा कि तुम उसी केबिन में हो। मैंने उसके दरवाजे पर नॉक करने लगा। सोचा अगर 
83 भी हुई, तो दादा से ठंढा पानी माँगूगा। उन्हें जब खोलने में देरी हुई तो मैं और भी 

जोर से पीटने लगा। जब दरवाजा खुला, तो मैंने तुझे सामने सोफे पर निश्चेष्ट लेटे हए 

पाया। घोषाल दा लगता है, अन्दर के बाथरूम में घुसकर स्वयं को बंद कर लिये थे। मेरे 
पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारा बैक पैक लिया, तुम्हें कन्धे पर उठाया, सार्याकिल स्टैंड 
के पास लाकर पानी के छींटे डाले, तब तुम्हें होश आया।" 


इतना कहते - कहते नील हाँफने लगा था, जैसे मुझे उठाने के बोझ से अभी भी दबा हो। 
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मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा था "क्या मैं नेकेड थी?" 

नील ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। सिर्फ सिर हिलाकर "ना" का इशारा किया था। 
८ तन गयी थी। मैं वहां से सीधा उठी। शाम का धुंधलका फैल चुका था। मैं तेजी से 
भागी। 

नील मेरे पीछे - पीछे दौड़ते - भागते आ रहा था। 

नील तेजी से मुझे पार कर गया। मैं तो बेतहाशा भागी जा रही थी... 


मुझे उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। मैं तो अपनी ही योजना को मन में बार-बार याद 
करते हुए दौड़ी जा रही थी। उसे कैसे अमल में लाना है, मेरे पास कोई रूपरेखा नहीं थी। 
जैसे ही मैं सायाकिल उ की ओर रुख कर बढ़ी, मैंने El ओर के गलियारे, जिसे पार कर 
स्कूटर स्टैंड के तरफ जाते हैं, भीड़ पा का । क्यों भीड़ इकट्री थी? कोई गिरा हुआ 
जैसा लगा, कुछ लोग उसे घेरे हुए थे। मैं थोड़ा और भी करीब गयी। दीवाल पर और जमीन 
पर खून की छींटे स ए देखे। मैं घबरा गयी। मैं सायाकिल स्टैंड के तरफ मुड़ गयी। किसी 
की नजर मेरी ओर नहीं पड़ी। वैसे भी सायाकिल स्टैंड के तरफ अंधेरा अधिक था। मैंने 
उसका फायदा उठाया। मैंने सायाकिल का ताला खोला। सार्याकिल बाहर की और जल्दी- 
जल्दी पैडल मारने लगी। 


वहाँ के र की कल्पना करते ही मैं असंयत होने लगी थी। मैं और जोर से पैडल मारने 
लगी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुडकर देखना ठीक नहीं समझा। जब 
कुछ अघटित घटा हुआ दिख जाता है और उस घटना के घटने में अवचेतन मन की भी 
सहमति हो, तो भय पीछे-पीछे पीछा करता हुआ लगता है। मैं घर के पास पहुंचकर गेट का 
ताला लगा देखी। यानि माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। मैंने ताला खोला। सार्याकिल और 
रैकेट बाहर लॉन में ही फेंककर मैं सीधे पूरे कपड़े में ही बाथरूम में घुस गयी। शावर 
चलाया, गीजर बन्द था। मैंने ठंडे पानी को अपने शरीर पर लगातार गिरने दिया। पानी 
गिरता रहा, मैं भींगती रही। मैं अभी कुछ देर पहले घटी घटना की भयावहता के बारे में 
सोचती रही और उस ठंढे पानी के शावर में भींगती रही। मैं जगी, जब माँ ने जोर से 
बाथरूम पर दस्तक देना शुरू किया। 

"की होलो, दरवाजा एतो पले बंद आछे?" 


मेरी तंद्रा भंग हुई, मैने दरवाजा आधा खोलकर माँ से कपड़े और टॉवेल माँगे। पूरे शरीर को 
कई बार पोछा, रगड-रगड़कर पोछा। बाहर आकर पूरे कपड़े पहनकर मैं माँ के सामने खाने 
की मेज पर ही मिली। मैंने चुपचाप ही डिनर लिया। माँ ने भी कोई चेष्टा मुझसे सवाल 
प की। शायद वे स्वयं भी इन दिनों विद्यालय की समस्याओं से ज्यादा घिरी 

रहती थी। 

लेकिन मुझे जिन आशंकाओं ने घेर लिया था, उससे मेरी रात की नींद गायब हो गयी थी। 


मैंने घटनाक्रम के रील को पीछे की ओर घुमाया। मैंने जब नील से पूछा था कि क्या मैं नेकेड 
थी?, इस प्रश्न के जवाब में पहले वह झिझका था...फिर उसने सिर्फ ना में सिर हिलाया था। 
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मेरी आँखों में क्रोध के अंगारों को उतरते हुए शायद उसने भांप लिया था। उसकी आँखों में 
मैने झाँकने की कोशिश भी नहीं की...क्रोध मुझपर इतना अधिक हावी हो गया था। मैं जब 
ऑफिस के तरफ दौड़ी, तब नील भी तेजी से उसी ओर दौड़ा...मुझे पारकर वह पता नहीं 
कहाँ विलुप्त हो गया...? उसके इतनी तेजी से आफिस की ओर भागने का क्या कारण हो 
सकता है... वह इतना इंट्रोवर्ट क्या कहेंगे इसे हिंदी में...अमल, मैं कहानी में अपने बेड पर 
सोने का प्रयत्न कर रही हूँ ...और यहाँ तुम सो गए क्या?... 

"नहीं, नहीं, इंट्रोवर्ट का माने होता है अंतर्मुखी... 

"हाँ, हाँ, वही, अंतरसुखी या जो भी तुमने अभी कहा..." ऐसे लड़कों से यह जानना कठिन 
होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है?... 

उसी के बाद घटी यह घटना...कहीं नील ने तो...यह सोचकर ही मैं काँप गयी...मेरा पूरा 
शरीर पसीने से भींग गया, जबकि ए सी चल रहा था...कमरे में काफी ठंढक थी। मैं सोने 
का प्रयत्न करने लगी, पर नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। बहुत से बुरे सपने से घिरने लगी। 
मैं वहां से उठी और माँ के साथ उनके बेड पर, उनके साथ ही सो गयी। 


एक और अहसान 


"हैलो, मैं बीते दिनों की अपनी पिछली कहानी में माँ के साथ सोने गयी, यहाँ नहीं! तुम 
जाग रहे हो या जगाना पड़ेगा? मुझे जगाना आता है।" 
इसके पहले कि माला की क्रियायें भावुक और कामुक हो जाती, अमल झपकी से जाग गए। 
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"अरे, नहीं, नहीं मैं बिल्कुल जगा हुआ हूँ। मुझे अभी याद आ रहा है, वो दिन जब मैं 

प्रिंसिपल चैंबर में क्लास ले लेने के बाद तुम्हारा फ्लैट दिखाने ले जाने वाला था।" 

"हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी कूल रहने की आदत से मैं एडजस्ट, क्या 

कहेंगे उसे हिंदी में?" 

"अनुकूलित, व्यवस्थित या सीध में आना..." 

"हाँ, सीध में आना सही रहेगा, उसी को पकड़ कर आगे बढ़ते है। तुम्हारी उसी आदत के 

सीध में मैं आ नहीं पा रही थी, और मेरे मस्तिष्क के पीछे में तो यह बात घर की हुई थी कि 

हमारी जॉब तुम्हारी छोड़ी हुई है, अर्थात मैं तुम्हारी जूठन खा रही हूँ।" 

"तुम्हें ऐसा क्‍यों लग रहा था? मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं।" 

"एक बार प्रिंसिपल मैम ने इसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ मुझसे बातों 

ही बातों में की थी, और वह बात मुझमें कील की त स गयी। अब इसे मेरी बेवकूफी 

कह सकते हो या मेरा क्रेज़ीनेस, क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में...?" 

" पागलपन या सनकीपन।" 

"हाँ, वही कह सकते हो। मैं इसका रिवेंज लेना चाह रही थी, सार्वजनिक रूप से नहीं, 

रिवेंज को, शायद प्रतिशोध कहते हैं, है ना?" 

"बिल्कुल सही धरा गया, उसे पकड़कर आगे बढ़ जाओ..." 

"ऐसा प्रतिशोध लेना चाह रही थी, जिसे सिर्फ तुम और मैं जानूँ और कोई भी नहीं। 

बिल्कुल पर्सनल सा! इसकी योजना मैंने बना ली थी।" 

"तुम्हारी मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक है। परंतु तुम उसे उलूल जलूल योजनाएं 

FE में लगायी रहती हो, इसलिए कुछ रचनात्मक और क्रांतिकारी कार्य नहीं कर पाती 
।" 


"इसीलिए तो तुम्हें बुलाई हल रचनात्मक ढंग से रचने के लिए, जिसके क्रांतिकारी 
परिणाम आ सके, आठ, नौ महीने बाद..." 

"मैं तुम्हारी बाते समझ नहीं पा रहा हूँ, फिलहाल तुम अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित 
करो, और बोलो।" 


माला ने अमल पर ऐसी निगाहें डाली मानो कह रही ही, "निरे बुद्धू हो! बुद्धू ही बने 
रहो, प्रद्युस्र तिवारी!" 

"उस दिन भी तुम अन्य दिनों की तरह कूल ही थे। तमने सावधानी से, गंभीरतापूर्वक पाठ 
शुरू किया था। अन्य दिनों की तरह ही पिछले दिन के पाठ का रिविशन और आज आगे के 
पाठ। उस पाठ में तुमने घर के बर्तनों के हिंदी नाम, सब्जियीं, दूध आदि के हिंदी नाम और 
अन्य सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं के हिंदी नाम बताए थे, जिन्हें याद कर लेना 
मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगा था। परंतु मेरा मन तो बार - बार तुम्हारे गाम्भीर्य से तुम्हें 
च्युत करने को कर रहा था। मुझे तुम्हारे पास आकर गौरैया जैसा फुदकने को मन करता, 
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चिड़ियों जैसा चहकने को मन करता। तुम्हारी गंभीरता देखकर हिम्मत नहीं होती। 
हालांकि डर जैसा कुछ नहीं लग रहा था। मैंने एक शरारतपूर्ण निगाह तुझपर डाली। अपने 
विश्वामित्र को उसकी तपस्या से भटकाकर अपने मोहपाश में बांधने को मेरा बदन 
कसमसा रहा था। मैने गंभीर सन्नाटे को चीरकर हास्य के पुष्प बिखरने के लिए पूछा था, 
"सर, मे आई आस्क यु हिंदी मीनिंग ऑफ सम इंग्लिश सेन्टेन्सेस, (क्या मैं कुछ भग्जी 
वाक्यों के हिंदी माने पूछ सकती हू)?" 
"ये, व्हाई नॉट?" तुम्हारा यह जवाब पाकर मैं धन्य हो गयी थी। मेरी योजना कामयाब 
होती नजर आ रही थी।" 
"सर, ओपन योर बुक, क्लियर योर माइंड, डोंट बी क्रेजी, आदि कई वाक्यो के हिंदी माने 
तुमने धैर्यपूर्वक बताए थे। लेकिन मैं तो कुछ और सोच रही थी, मैं चाह रही थी कि कला 
एक लंबा चुम्बन लूँ, और उसे अपने दांतों की बीच फंसा लूँ, जब चाहूँ अपनी जीभ की नोंक 
से उसे सहलाया करूँ आ म्हारे बदन में तीव्र ऊष्मा का ऐसा प्रवाह संचारित करूँ कि 
जूम उस ऊर्जा को मेरे अस्तित्व में समाहित कर दो। मैंने खड़ा होकर अपनी कमर 
बेल्ट को ढीला किया, अपने जीन्स को अपनी नाभी से कुछ इंच और नीचे सरकाया, 
अपने ऊपर के लूज फिट टॉप को निकालना शुरू किया कि मेरे हाथ से दीवाल की तस्वीर 
पलट गई, और एक लंबा किस लेते हए प्रेमासक्त प्रेमी जोड़े की तस्वीर सामने आ गयी। 
क्या ऐसी ही तस्वीरें इस चैंबर में लगी हैं? यह चैम्बर कभी खुलता नहीं था, इसलिए इसके 
रहस्यों का किसी को कुछ भी पता नहीं था ड तस्वीर के एक तरफ तो किसी महापुरुष 
का पोर्ट था पर हक तरफ़...। तुम इधर नहीं देख रहे थे और अपने पढ़ाने के लेशन और 
सेशन में ही लगे रहे थे। 


"सर, सर, आई वांट टू किस यु को हिंदी में कैसे कहेंगे?" 

तुमने भोलेपन से ही जवाब दिया था,,."मैं तुम्हारा चुम्बन लेना चाहता हूँ।" 

मुझे तो मेरी मुराद मिल गयीं थी। "सर व्हाई डोंट ईयू किस मी?" कहकर मैने अपना चेहरा 
तुम्हारे करीब लाते हुए कहा था। 

तुमने तुरत स्थिति को भांप लिया था। 


"्ड्फ 308 टु सी अ फ्लैट फ़ॉर योरसेल्फ कम टोमोरो आफ्टरनून एट माय रेजिडेंस. वी 
विल गो एंड सी इटी " 


इतना कहकर तुम अपने घर के पते का चिट मेरी हाथों में थमाकर निकल गए थे और 
उसके बाद फिर क्लास नहीं ली तुमने। 


"क्यों और भी क्लास जरूरी थे?" 
"नहीं, नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही थी।" 
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नेक्स्ट डे शनिवार था। शनिवार को विद्यालय बंद रहता है। कोई विशेष काम भी नहीं था 
जिसके लिए मुझे विद्यालय जाना हो। अलसाई सी सुबह...जब समय पर किसी कार्य को 
सम्पन्न करने की बाध्यता नहीं हो, तो सुबह अलसाई-सी लगती है। अलसाया-सा बदन 
लिए बाथ में गयी सिर्फ इसलिए कि बाथ के बाद थोड़ी स्फूर्ति आएगी। कपड़े होटल के 
लौंड्ी सर्विस को बुलाकर दे दी। 


दिन वैसे ही बिताना था, बीतता गया, टी वी देखकर। बाहर की धूप मटमैली सी थी। 
दोपहर में हल्के लंच के बाद मैं जानबूझकर नींद से भारी आंखों को जगाये रखने की 
कोशिश करती रही, कभी टॉफ़ी खाकर तो कभी कमरे में टहलकर, कभी खिड़की के पास 
जाकर, पहाड़ पर तने खड़े पेड़ों को देखकर! धीरे -.धीरे दिन साँझ की ओर सरकना शुरू हो 
गया और मैं तुम्हारे बताए पते पर जाने के लिए तैयार होने लगी थी। 

तुम्हारे जैसे संस्कारी धोतीधारी पुरुष के यहाँ जाने के लिए जीन्स नहीं पहननी चाहिए। 
लेकिन मैंने जीन्स ही पहनी। यह आरामदायक भी थी और सुरक्षित भी थी। मुझे तुमसे 
स्कूल के सेट अप के बाहर पहली बार मिलना था। मैं तो जानती नहीं थी कि तुम्हें क्या 
पसंद था। न मैंने तुमसे कभी पूछा और न दि मने बताया था। तुमसे तो जब भी हमारी 
बात हुई, सिर्फ फॉर्मल, क्या कहते हैं, उसे हिंदी में? 

"औपचारिक" अमल ने तुरंत कहा, ताकि उसके प्रवाह में व्यवधान न आये। 


"औपचारिक ही बात हुई थी अब तक। पसंद - नापसंद जैसी वैयक्तिक बातों के लिए 
इनफॉर्मल क्‍या इसे कुऔपचारिक कहेंगें? जैसे विचार का अपोजिट कुविचार।" 

अमल जोर से हंसे थे, "नहीं, नहीं इसे अनौपचारिक कहेंगे। तुम अंग्रेजी शब्दों के साथ ही 
अपना कथन जारी रखो, हिंदी के शब्दों को तुम पकड़ती हो और दबाती मरोड़ती चली 
जाती हो जैसे अभी मेरे शर्ट के बटन खोलकर उसके एक छोर को मरोड़ रही हो। तुम्हारे 
कहने के प्रवाह में व्यवधान आने से तुम कहीं भी भटकने लगती हो।" 

अमल ने अपने कंधे पर झुकते उसके सिर को सीधा करते हुए कहा था। 

"ओह, आय एम सॉरी! मैंने तुम्हारी शर्ट के बटन कब खोल दिये, मुझे पता ही नहीं चला। 
तुम्हें तो पता चल गया होगा कि जब लड़की किसी लड़के के शर्ट का बटन खोलती है, तो 
वह क्या चाहती है।" 

अमल ने व्यवधान डालते हुए कहा, "तुम अनौपचारिक कुछ बात कह रही थी।" 

"ओके, ओके, तुमसे एकांत में मिलने का एक अनौपचारिक सेट अप चाहिए, जो आज र 
उपलब्ध हन वाला था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि घर में और कौन - 

हैँ? तुमने तो यह भी नहीं बताया था कि उनसे कैसे मिलना है? पर मैं यह सब क्यों सोच 
रही थी? मुझे तो तुमसे इसलिए मिलना था कि मुझे एक सुरक्षित और सामान्य सुविधाओं 
सहित एक ऐसा घर मिले, जिसमें एक अकेली लड़की सुकून से रह सके।" 

मैं चलने के पहले यह सब सोच रही थी। पता नहीं तुमने मेरे लिए यह सब सोचकर घर का 
चुनाव किया था या नहीं, यह तो घर देखने के बाद भी आधा ही पता लगेगा। बाकी आधा 
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तो जब रहने लगूंगी तब पता चलेगा। फिर भी जब तुमने कहा था, तो देखने तो जाना ही 
था। 

"तुम्हें, इतना विश्वास था आ अकेले ही मेरे एक बार कहने पर पास आने के लिए 
चल दी, धोतीवाले प्रद्युस्र से मिलने।" अमल ने हास्य-व्यंग्य मिश्रित शब्दों को ऐसे 
मिलाकर कहा मानो माला भी समझे कि कहीं उसके दिल में भी मुझसे अकेले में मिलने की 
इच्छा तो नहीं पल रही थी। 

"ओ, ओ, तबतक तुम शायद इस गलतफहमी में रहे होंगे कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ 
कुछ हो रहा था, है न? चूँकि इस शहर में मेरा विद्यालय के बाहर तुम्हीं एक संपर्क सूत्र थे, 
तुम्हारी बात मान लेने में ही मैने अपनी भलाई समझी। जहाँ तक तुम्हारे ऊपर विश्वास की 
बात थी, इन कुछ दिनों में अकेले में इंग्लिश से हिंदी पढ़ते हुए तुम्हारे चरित्र का प्रमाणपत्र 
मुझे मिल गया था। इसलिए मै एसयोर्ड थी। 


मैंने जीन्स ही पहनी, नीले रंग की। उसके ऊपर अफगानी कमीज डाली, बिल्कुल लूज फिट 
जिससे मेरे हैवी ब्रैस्ट काफी हृद तक छुप गए थे। मैं कमीज की बाहों को समेटते हुए कुहनी 
के ऊपर तक ले आई और उसे दिए गए स्ट्रिप और बटन से टैग कर दिया। 


कंधे तक के बाल को कंघी कर जूड़े की तरह सिर के पिछले भाग में क्लचर से क्लिप कर 
रही थी, तभी मुझे पता चला कि मैंने ब्रा तो पहनी ही नहीं थी। डीओ स्प्रे से बदन को Fe 
से नहाने के बाद ऊपर से इनर पहन ली थी। गुस्सा तो आ रहा था, खुद पर, पर हंसी भी आ 
रही थी, तुम्हारी निकटता होने पर अगर तुमने मेरे हैवी ब्रेस्ट के साथ संस्पार्शित होने पर 
कुचेष्टाएँ की, तो अकेले में ही सही ह क्लास लेते हुए तुम्हा सच्चरित्रता की बखिया 
उघेडूंगी और तब मेरे अंदर के प्रतिशोध का शमन । क्योंकि प्रिंसिपल मैम की 
बात कि मैं प्रद्युत्र तिवारी यानि तुम्हारी छोड़ी दुई नौकरी की जगह पर ही मैं नौकरी कर 
रही ह मेरे कलेजे में कील की तरह हर बार चुभने लगती थी, जब- जब तुम और मैं अकेले 
। मैंने हल्का मेक अप और हल्की रंग की लिपस्टिक से होंठ रंगे थे। 
पर्स हाथ में लेने के साथ-साथ मैंने एक छाता भी ले लिया था, धूप हो तो, उससे बचाव के 
लिए और बारिश हो तो भी उससे बचाव के लिए। होटल के कमरे से नीचे आकर मैंने सीधे 
काशीपुर के लिए ही ऑटो लिया था। तुम्हारा पता मैंने ऑटो वाले को बताया तो उसने 
तत्काल हामी भरी, लगता है उस स्थान से वह परिचित था। शाम के समय थोड़ी ट्रैफिक 
तो थी, परंतु मुझे कौन सी पहुंचने की जल्दी थी। यह अच्छा ही संयोग था। इसके पहले मैंने 
कभी इस शहर को दौड़ते या भागते नहीं देखा था। आज मैं देख रही थी सड़क पर शहर को 
रेंगते हुए। कलकत्ता में इसके पहले के बीते समय में मैं वहाँ की रंगती जिंदगी देख चुकी हूँ। 
उसकी अपेक्षा तो यह शहर शान्ति से सड़क पर सशर रहा था। किसी को अपने गंतव्य तक 
पहुंचने की जल्दी नहीं थी। आसमान साफ ही था। कहीं-कहीं काले बादल दिखते थे। वे 
धूलकणों पर टिके हुए फैक्ट्री के धुएं के थक्गे भी हो सकते थे। अभी तो मेरे अंदर धुंध भरा 
सजा भर रहा था। इस शहर में, अजनबियों के बीच जैसे-तैसे मैंने नौकरी तो शुरू कर दी 
पर विद्यालय में समय बिताने के बाद का समय काटने दौड़ता था। अकेलेपन और 
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अनचीन्हापन के बीच एकमात्र बिन्दु प्रद्युन्न यानि तुम ही थे, जिससे दुश्मनी रखने का मन 
रखते हुए भी दोस्ती करने का मन करने लगा था। 


इसी अदृश्य डोर से बंधी हुई मैं तुम्हारे पास चल पड़ी थी। ये सारे विचार मैं स्वयं ढोते 

NR ट्वी घर के सामने ऑटो से उतर रही थी कि बगल के घर से किसी के जोर 

से की आवाजें आ रही थी, जो मेरे कानों में साफ-साफ र दे रहे थे, "बहुत 

काबिल बन गयी है, तुम्हारी बेटी? डॉक्टर बनेगी, क्यों? हम भी हैं, कैसे तुम उसे 

डॉक्टर बनाती हो?"... 

और उसके बाद एक पर एक किताबों के फेंके जाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक पुस्तक 

मेरे आगे भी गिरी। मैंने एक किशोर वय की लड़की को एक झोले में उन सारे किताबों को 

Fe डालते हुए देखा। वे सारी किताबें झोले में डालकर वह लड़की तुम्हारे घर की 
प्री। 

इस दृश्य को देखने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं लौट जाऊं। अगर ऐसा ही घर तुमने मेरे 

लिए चुना होगा, तो मैं तो गृहप्रवेश के पहले ही अधमुयी हो जाऊंगी और बाकी बची जान 

वहां रहते - रहते चली जायेगी। 

शायद सालों पहले किए गए पीले डिस्टेम्पर से रंगे दीवालों पर उग आई काई को मैंने 

देखा, जगह - जगह प्लास्टर दीवालों को ls थे, बाउंड्री वाल की दरारों के बीच 


पीपल के पेड़ उग आए थे, जो रहने वाले और स्वामिनी के सौन्दर्य बोध की 
कहानी खुलकर बयाँ कर रहे नि | नाम की छोटी सी हिंदी और इंग्लिश में लिखी 
पट्टिका लगी थी, जिससे मैंने किया कि यह तुम्हारा ही घर होगा और मैं सही 


स्थान पर पहुंची हूँ। मैंने गेट को खोला था, गेट के अंदर प्रवेश कर गई। गेट से घर 
द्वार तक खड़ंजा ई थी। मैं मुख्य द्वार तक पहुंच कर बेल दबाने की सोच 
थी, जब हमने देखा था कि बेल की पूरी स्विच ही उखड़कर नीचे झूल रही थी। घर के प्रति 
जागरूकता की कमी की एक और नमूने से रूबरू हो ही रही थी कि तुमने अंदर से आवाज 
दी थी, कम इनसाइड, तुमने कैसे जान लिया कि गेट खोलकर अंदर आने वाली मैं ही थी। मैं 
अंदर दाखिल हो ही रही थी कि अंदर से उसी लड़की को मैंने बाहर निकलते देखा, जो 
अभी-अभी फेंके गए किताबों को इकट्ठा कर अपने झोले में रख रही थी। कुछ अजीब सा 
लगा था, लेकिन मैं यहां कोई जासूसी करने थोड़ी ही आई थी। बस अपने काम से काम के 
30250 a में रखे हुए मैं तुम्हारे ड्राइंग रूम में प्रवेश कर ही रही थी कि तुम मुझे 
यार | 


लेट अस गो. इट इस नियर बाय 


मैं तुम्हारे पीछे - पीछे चल दी थी। वहाँ से बाएं मुकर, दो सौ मीटर चलने के बाद एक 
चौड़ी सी ब्यस्त सड़क को पार किया था। 


यह लोकलिटी राजेंद्रनगर कहलाता है। भद्र लोगों का महल्ला है। आपके लिए यह सेफ 
जगह है, इसको मैने सुनिश्चित किया है, तभी मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ।'" 


मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, मैने हामी भरी और एक कैंपस में दाखिल होकर 
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सीढ़ियां चढ़ने लगी, तुम्हारे पीछे-पीछे। 
फ्लैट के चौकीदार के साथ एक और महिला भी थी। 
"मिस विशाखा, मीट मिसेज डे, योर हॉउस ओनर।" 
मैंने सफेद साड़ी में एक थुल ले बदन वाली बुजुर्ग महिला को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया और फ्लैट में दाखिल हो गयी। यह एक बेडरूम और हॉल वाला खुला - खुला फ्लैट 
था। काफी खिड़कियां थी, इसलिए हवादार भी लग रहा था। बेडरूम में एक पलंग भी रखा 
था। यानि मुझे तत्काल कॉट खरीदने की जरूरत नहीं थी। मुझे पसंद आया था। 
उन महिला ने कहा था, ' ण मको यह फ्लैट देने को इसलिए राजी हुआ क्योंकि तिवारी 
जी ने तुम्हारे बारे में कहा। नहीं तो हम यह फ्लैट किराया पर नहीं देता।" 
यहाँ भी तुम्हारा नाम आने से मै बर्निंग सेंसेशन या कहो तो सुलग गयी थी। यहाँ भी तुम्हारे 
अहसान के नीचे दब गई थी। इस बात के अलावा सारी बातें यानी किराया आदि सभी 
ठीक से तय हो गया। मैने एडवांस भी दे दिए। 
"मिस विशाखा, कल संडे है, आप कल ही शिफ्ट कर सकती हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो 
है तो" OT डे को आप संपर्क कर सकती हैं। मिसेज डे इस फ्लैट के ठीक नीचे ही रहती 

। तो चलें।" 
डे आंटी को मैंने प्रणाम किया और कल ही यहाँ शिफ्ट होने के इरादे से सीड़ियां उतरती 
गयीं। तुमने न मुझे चाय, कॉफी के लिए पूछा और न मैंने ही इच्छा जतायी। एक सूखी 
मुलाकात की भींगी यादें संजोयी हुई, आज यहाँ बुलाकर तुम्हें भिंगाने का मौका मिला है। 
माला जैसे ही माला के पूरे शबाब में उतर रही थी कि अमल वहाँ से उठकर वोदका के 
एक और बोतल खोलकर उसे गिलास में उड़ेला था और माला के होठों से स्वयं ही लगा 
दिया था। क्या अमल ने सही किया? इसका जवाब हूढ़ने में माला की नशीली आंखों की 
और अमल के द्वारा पेश किए गए जाम से छलक आई उसके चेहरे पर की खुशी की उदु राई 
को नापने से आप बंचित रह जाएंगे। इसलिए उस आनंद का माप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। 


एक और अहसान तलेः मिसेज डे से 
मुलाकात 
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अमल ने जब कहा था कि माला को बचाये रखना, इसे कभी अपने से अलग मत होने देना, 
तब विशाखा की द्रंद्र और अन्तर्विरोधों से जूझती, डूबती-उतराती समझ को एक तिनके का 
प मिल गया था। वह अमल को पा तो नहीं सकी है पर उसे इतना करीब कैसे ला 

है, इसका उसे खुद ही विश्वास नहीं होता। माला अमल को अपनी मन की आगे की 
बातें कहनी जारी रखी, "अमल, मैं होटल की ओर sr ए और होटल पहुँचकर भी इसी 
सोच में डूबी रही कि क्या तुम अकेले रहते हो? उस लड़की की किताबें कौन फेंक रहा था? 
वह लड़की किताबों को समेटकर तुम्हारे घर की ओर क्यों गयी? जब मैं तुम्हारे घर के 
अंदर दखिल हुई तो वही लड़की तुम्हारे घर से निकली। क्यों? 


कल बिखरे सामानों की पैर्किंग कर फ्लैट में शिफ्ट करना था। फिर भी इसी क्यों का जवाब 
ढूढ़ते हुए मैंने डिनर लिया और इसी क्यों को अपनी मुद्री में बांधे हुए बिस्तर में घुस गई। 


सुबह की दस्तक रूम सर्विस वाले के दस्तक से हुई। मैं अलसाई हुई, अपनी नाईटी को 
समेटते हए दरवाजा खोली, वह चाय दरवाजे पर ही रख गया था, मैने चाय अंदर ली, 
लिकर कप में उड़ेलकर, स्वादानुसार दूध और शक्कर के क्यूब डालकर खुद ही चाय बनाई 
और तरोताजा होने चली गयी। वैसे मेरे लिए स्वयं चाय बनाना कोई मुश्किल काम कभी 
नहीं रहा, खासकर जबसे मैं माँ से अलग रह रही हूँ। 

माँ से अलग रहने का निर्णय मेरा और सिर्फ मेरा ही था। मुझे साये की तरह माँ के साथ 
रहने वाले उस आदमी से, पता नहीं क्यों इतनी घृणा के स्तर तक दुराव था। मुझे हमेशा 
वह आदमी घूरता हुआ प्रतीत होता। उसकी आँखों में मुझे वहशीपन क्यों झाकता हुआ सा 
लगता।...माँ की पता नहीं कौन - सी ह री थी कि उस आदमी की निकटता से मों को 
कोई शिकायत नहीं थी। जब मैं सोचती हूँ कि मुझसे अलगाव की कीमत पर भी वह उस 
व्यक्ति से लगाव कायम रखी, तो मेरे दिमाग की नसें तन जाती है, मैं एब्रार्मल हो जाती 
हूँ...और मुझे नार्मल होने में काफी समय लगता है।" माला को सामान्य करने के लिए ही 
अमल ने उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर सांत्वना देते हए कहा, "नफरतों को पालना 
नहीं चाहिए। उसे तो प्यार बढ़ाकर ही कम किया जा सकता है।" 


तो माला ने कहा, "अमल, शायद माला को मैं इतने यत्र से इसीलिए संभाल कर रख सकी 
हूँ कि मुझे एक दिन तुम मिलोगे और मुझे प्यार के साथ जीने का मकसद मिल जाएगा।" 


"अच्छा, मुझे ये बताओं कि फ्लैट देखने के बाद क्या होटल में ही रह गयी?" ऐसा अमल ने 
माला का ध्यान उसकी माँ से हटाकर आगे के कथ्य विस्तार में लगाने के विचार से ही कहा 
था। 

"अरे, नहीं। वैसे भी उस होटल का रेंट इतना अधिक था कि मेरी बचत के सारे पैसे तेजी से 
समास हो रहे थे। मैं विचार कर रही थी कि वह नई जगह होगी। पता नहीं खाने-नाश्ते की 
क्या व्यवस्था करनी होगी? इसलिये मैं पैकिंग करने के साथ-साथ लंच लेकर ही शिफ्ट 
करने के बारे में सोच रही थी। सुबह का ब्रेकफास्ट कॉप्मलेमेंट्री था। इसलिए मैंने जमकर 
नाश्ता किया। आज कोई वर्क आउट नहीं। नाश्ते से आते ही पैकिंग में जुट गई। एक सुटकेश 
में सारे कपड़े, आउटर वियर, इनर वियर, अंडर वियर और पर्सनल टॉइलेटरीज़ व्यवस्थित 
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ढंग से डालती गयी। अकेले रहने पर कई व्यवस्थाएं जिंदगी स्वयं सिखा देती है। मैं इतनी 
बार किसी शहर के अंदर और शहर के बाहर इधर से उधर शिफ्ट कर चुकी हूँ कि मुझे 
पैर्किंग करने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। 

मैं पैर्किंग पूरा कर जानबूझकर थोड़ा लेट से ही डाइनिंग हॉल में खाने पहुँची। संयोगवश 
सारे स्टाफ वहाँ थे। अन्यथा तीन बजे उनके सारे सामान समेटने का समय होता है और 
साढ़े तीन बजे तो लंच आवर समाप्त कर देते हैं। जो भी सामग्री उपलब्ध थी, अच्छी हिंदी 
बोल रही हूँ, न?" 

अमल ने मुस्कुराकर ही उसका उत्तर दिया, जिसका मतलब "हाँ" होता था। माला की 
निरंतरता बनी हुई थी, "जो भी भोजन सामग्री उपलब्ध थी, उससे मैंने अपने पेट के कटोरे 
यानि बाउल को भर लिया। काउंटर पर जाकर होटल का सारा बिल क्लियर किया और 4 
बजे रूम सर्विस वाले को भेज देने के लिए बोल दिया। साथ ही मैंने होटल के ही टैक्सी 
सर्विस को ले जाने के लिए हायर किया। 


i ही अपने कमरे में आकर बेड पर बिना वस्त्र परिवर्तन किए लेटी कि गहरी नींद आ 
गयी। 


नींद मेरी तब खुली जब रूम सर्विस ने 4 बजे बेल बजाया। मैंने दरवाजा खोला और उसे 
एक कप चाय लाने के लिए बोलकर खुद रेस्ट रूम में फ्रेश होने के लिए चली गयी। अपना 
फेस होटल के द्वारा ही सप्लाई किये गए फेसवाश से धोया, तौलिया से पोंछा और बाहर 
आ गयी। रूम सर्विस वाले ने चाय रख दी थी। मैने चाय बनाकर पी और थोड़ा तरोताजा 
महसूस करने का प्रयत्न करने लगी। तरोताजा दिखना और तरोताजा महसूस करना दोनों 
में मौलिक अंतर होता है। इसपर मैं अपना आंतरिक और बौद्धिक ज्ञान बाद में दूंगी। अब 
वक्त था होटल को बाय बाय कहने का। रूम सर्विस स्टाफ ने मेरा सुटकेश और मेरा 
होल्डाल कमरे से निकाला, मैं उसके साथ ही लिफ्ट से नीचे उतरी, रिसेप्शन पर चाभी दी, 
अंतिम अभिवादन के बाद बाहर आ गयी। रूम सर्विस स्टाफ को टिप देकर अलविदा बोली 
और मेरी टैक्सी चल पड़ी मेरे नए बसेरे की ओर। मैं माइग्रेटरी बर्ड की तरह एक हैबिटैट 
क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में?" 

ठ से माला कभी-कभी ऐसे सवाल इसलिए भी पूछ दिया करती थी, ताकि अमल जगा 
रहे। 

"उसे प्राकृतिक निवास स्थान या बसेरा कहेंगें।" 

"हाँ, वही एक बसेरे से दूसरे बसेरे की ओर चल पड़ी। 


मेरी टैक्सी जैसे ही अपार्टमेंट के पास रुकी, एक 7 - 8 साल की लड़की को मैंने नीचे 

सीढ़ियों से उतरकर मेरे कार के पास आते देखा। आ और होल्डाल ड्राइवर ने कार से 
निकाल कर गेट के पास रख दिया। मैंने उसे पेमेंट किया, कार चली गयी। मैं अपने सूटकेस 
और होल्डाल जैसे ही उठाने लगी, उस लड़की ने मुझसे वे समान लेने की कोशिश की। मैंने 
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उसे मना किया, तो पहले तल्ले की बालकोनी से मिसेज डे आंटी बंगला में ही बोली, "मैंने 
ही इसे भेजा है।" मैंने अपने मस्तिष्क में जोर देकर उनके बंगाली उच्चारण को समझने का 
प्रयत्न किया। फिर मैंने उसे अपना होल्डाल उठाने दिया, पर सूटकेस लेकर चली। 
सीढियां छोटी-छोटी स्टेप्स से बनी थी, इसलिए चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 

उस फ्लैट की चाभी उसी लड़की के पास थी। उसने फ्लैट खोला, और हमलोग अंदर आ 
गए। फ्लैट की सफाई अच्छी तरह की गयी थी। हर कोना साफ सुथरा था। इसका संदेश 
यही था कि मुझे भी फ्लैट ऐसा ही साफ -सुथरा रखना है। यह संदेश मैंने स्वयं अपने लिए 
गढ़ लिया था, जो सकारात्मक सोच की सही दिशा कही जा सकती है। फ्लैट में समान 
रखने के बाद उस लड़की ने बताया कि मासी माँ ने आपको बुलाया है। 


मैने पूछा क्या अभी बुलाया है, उसने बताया कि हाँ। मैने फ्लैट का मेन दरवाजा बंद किया 

और उस लड़की के पीछे-पीछे उसके मासी माँ, मिसेज डे आंटी के पास चल पड़ी। 

मिसेज डे मेरा ही इंतजार कर रही थी। 

बड़ा-सा ड्राइंग रूम, बहुत अच्छी तरह सजाकर... संभालकर...हर वस्तु साफ सुथरी...सही 

स्थान पर रखी हुई...नीचे कालीन बिछी हुई... सामने तीन स्थान वाला सोफा, और दोनों 

तरफ, दो-दो सीटवाले सोफे... बीच में सुंदर कांच टॉप का सेंट्रल टेबुल। दीवाल पर एक 

तरफ शो केस के खानों में पुस्तकें और कलाकृतियाँ सजी हुई और दूसरी तरफ विवेकानंद 

और रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर। दक्षिण तरफ की दीवाल पर एक तस्वीर जिसपर 

माला लगाई हुई थी। हो सकता है कि उनके पति की हो। 

मैंने डे आंटी को हाथ जोड़ कर नमन किया। उन्होंने सोफे पर मुझे बैठने का इशारा किया। 
ha "लुमि बंगला बोलते पारबो?" मैंने 'ना' में सिर हिलाया। तब उन्होंने मुझसे दत 

हिंदी में और उसमें अंग्रेजी के उन शब्दों को मिलाती हुई जिनकी हिंदी में अनुवाद में उन्हें 

कठिनाई होती थी, बोलना शुरु किया, "विशाखा, तुमि प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हो। 

तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि तुमने कोलकता विश्वविद्यालय से एम ए की डिग्री 

प्राप्त की है और गोल्डमेडलिस्ट भी हो।" 

"ये सारी जानकारियाँ आपको कहाँ से मिली?" मैंने आश्चर्य से पूछा था। तबतक उसी 

लड़की ने आकर चाय के साथ मुरही मिश्रित नमकीन और कुछ बिस्किट रखे। 

"तुम i झे मासी माँ या सिर्फ मासी कह सकती हो। यहाँ सभी मुझे यही कहते हैं। इस 

पूरे ट में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ ही रहती हैं। दूर दराज के गाँव से आने पर 

लड़कियों के रहने की FE रक्षित जगह नहीं थी। शायद यहाँ रहने का स्थान उन्हें नहीं 

मिला होता, तो उनमें से [श अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाती।" 

मैं कुछ भी रुचि नहीं ले रही थी। मुझे इसमें रुचि लेने जैसा कुछ लग नहीं रह था। पता नहीं 

वह मुझे यह सब क्यों सुना रही थी। 

"मैं समझ रही हूँ, तुम्हें मेरी बातों में मन नहीं लग रहा है। बिस्कुट खाओ और चाय पीओ।" 

मैंने चुपचाप बिस्कुट उठाई और चाय पीनी शुरू की। 
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"मैं तुम्हें यह सब दो कारणों से बता रही हूँ। पहला यह कि इस पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ 
कॉलेज की पढ़ाई करने वाली लड़कियाँ ही रहती हैं। दूसरा कारण यह है कि तुम पहली 
ऐसी लड़की रह रही हो, जो जॉब करती है और जिसे यहाँ रहने के लिए अलाउ किया गया 
है। जानती हो क्यों?" 

मुझे बाहर से बोरियत और अंदर से अनिश्चितता का अंदेशा आ रहा था, जिसे मैं प्रयत्न 
पूर्वक रोके हुई थी। कहाँ प्रद्युत्र तिवारी नामक जीव ने मुझे फंसा दिया था। तुम्हें उस समय 
तक मैं प्रद्र तिवारी के नाम से ही जानती थी। 


मैंने गुस्सामिश्रित विनम्रता के भाव, अगर कोई ऐसा भाव होता हो, को चेहरे पर लाते हुए 
कहा था, "जी, आपने बताया नहीं, बताएंगी तो जान जाऊंगी।" मैने इसे भी अलिप्त होकर 
इसतरह कहा कि अगर जान भी गई, तो मेरा उससे क्या लेना देना। 

"तो अब तुम जान लो, तुम्हें इसलिए अलाउ किया गया है कि तुम्हारे अच्छे बैकग्राउंड, 
तुम्हारे एकेडमिक ब्रिलियंस, और सच्चरित्रता की सारी जानकारी प्रद्युत्र तिवारी सर ने दी 
है। उन्ही के रेकोमेंडेशन और गारंटी पर तुम यहाँ रहने आयी हो। इसलिए तुम उनके 
विश्वास पर अपने को अवश्य सही साबित करोगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है।" 

मेरे चाय की आखिरी घूंट मेरे गले में ही थी कि सारा स्वाद एसिडिक और बिटर, उसे क्या 
कहेंगे, जो भी कहें, हो गया। क्या यही कहने के लिए मिसेज डे मुझे बुलायी थी? यह मेरे 
स्वभाव के विपरीत था कि मैं अपने को तुम्हारे एक और अहसान के नीचे पाऊं। लेकिन यह 
तो सच्चाई थी। मैं कहीं भाग भी नहीं सकती। इस अजनबी शहर में शहर का कोई कोना 
मेरा अपना नहीं था, जहाँ भागकर मैं छिप जाऊँँ। मैं वहाँ से अपने बिखरते अस्तित्व को 
समेटते हुए निकलने के लिए उठाना ही चाह रही थी कि मिसेज डे अपनी जुबान फिर 
हिलाई, "एक बात और, इस परिसर के नियमों की लिस्ट आपके साथ किये जाने वाले रेंटर 
एग्रीमेंट में मिल जाएगी। परंतु कुछ मुख्य नियम मैं बोल देती हूं ह इस शहर में रहते ड दस 
बजे रात के बाद परिसर में न कोई अंदर आ सकता है और न कोई बाहर जा सकता है। कोई 
भी मद्य पदार्थ का सेवन करना वर्जित है, अंदर लाना तो बिल्कुल वर्जित है। इसके भयंकर 
दंड विधान हैं। और हाँ, यहाँ डाइनिंग हॉल है, जिसमें आप भी अपना नाश्ता और भोजन 


हैं 


ले सकती हैं। 


"जी अभी रात का भोजन तो मैं पैक करवाकर ले आई हूँ। कल से इस व्यवस्था में मैं 
शामिल होना चाहूंगी।" 


वहाँ से जल्दी-जल्दी मैं उठी और भारी और व्यथित मन से अपने कमरे में आयी। तुम्हारे 
एक और अहसान का बोझ लिए हुए, हालांकि तुमने कभी भी उस अहसान को ना जताया 
और त । भुनाया से मतलब, मेरे जैसी जवानी से J , अपने यौवन के शिखर 
पर, स्तन भार के उतुंग शिखर बिंदुओं की तनी कसाव से ललचाती हुई एक 
नवयौवना के अकेलेपन का फायदा उठाने से था। तुम इतने अलिप्त रहे और मेरी मदद करते 
रहे, कि पता नहीं तुम्हारे स्वभाव में यह सब कैसे बस गया है, सारी दुनिया से विल्कुल 
अलग। पर मिसेज डे से मुलाकात से एक फायदा अवश्य हुआ कि मेरे भोजन आदि की 
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व्यवस्था की समस्या हल हो गयी। 

ह से बेडिंग निकालकर पलंग पर डाल दी और बिना ड्रेस बदले ही पलंग पर लेट 
गई। 
पारुल से मुलाकात 


कल का दिन जैसा बीता, उसमें ऊपर-ऊपर रा कुछ अघटित जैसा ही था, पर मेरे अंदर 
बहुत कुछ घटित हुआ था। इस अजनबी शहर मं एक आधे अजनबी यानि तुम ह 
द्वारा खोजे गए निवास स्थान के साथ मैं शीघ्र संतुलन कायम कर लेना चाह रही थी, 
ताकि मेरी रोज की रूटीन दिनचर्या पटरी पर जल्दी आ जाए।" 


"तो क्या तुम्हारी दिनचर्या बेपटरी हो गयी थी?" अमल ने यह जताने के लिए प्रश्न पूछे थे, 
ताकि माला को लगे कि वह जागा हुआ है। 


"नहीं, बेपटरी तो नहीं हुई थी, पर पटरियों पर तुम्हारे अहसानों का अवरोध पैदा हो गया 
था। उसे मैं कैसे चुका पाऊंगी? अब यह प्रश्न भी मेरे अंदर अंकुश की तरह गड़ गया था।" 
"परंतु, तुम पहले भी कुछ प्रश्नों के साथ सोयी थी, क्या उनके जवाब मिल गए?" 

"उन प्रश्नों की याद दिलाने के लिए बहुत - बहुत शुक्रिया, आभार! मैं जब र इंटर 
कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो सुखमनी, हाँ वह लड़की, जो प मिसेज डे के 
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यहाँ ले गयी थी, उसका नाम है, उसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और चाय के साथ कुळ 
बिस्कुट भी दे गयी। मिसेज डे आंटी कल के मेरे कठोर भाव प्रदर्शन के बावजूद भी इतना 
खयाल रख रही हैं, यह बड़ी बात है। el ने यह भी कहा कि शाम को डाइनिंग हॉल में 
9 बजे जाकर खाना खा लीजिएगा। अंधे को एक ही नहीं दो आंखे मिल गयीं। मेरा तो सारा 
प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया था। तुम अगर उससमय पास होते तो ..." 

"पास होते तो क्या होता...?" अमल ने पूछा था। 

"लुम्हें दो थप्पड़ मारती...और बोलती इतने अहसानों का बोझ मुझपर क्यों डाल रहे हो? 
इतना तो मैं अपने माता-पिता, पिता को तो मैंने बचपन से ही नहीं देखा, सिर्फ तस्वीरों में 
दीवाल पर टंगे हुए देखा था...हाँ, माँ का अहसान भी कंधों पर लेकर नहीं चलती।" 

"...और फिर क्या करती?" 

"तुमसे लिपटकर तुम्हारे साँसों को चोक कर देने की हद तक तुम्हारे होठों को लॉक कर 
देती...। बुद्धू क्या कहना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या हाल करती। मेरे दुश्मन, छिन्न-भिन्न करने 
की हद तक तेरा शोषण करती, शोषण करने से मतलब है, तुझे मैं स्वयं में अन्सॉर्ब क्या 
कहेगें उसे?" 

"सोख लेना, या समाहित कर लेना..." 

"सोख लेना सही रहेगा। तुझे मैं स्वयं में सोख लेती।" 

माला बहकने लगी थी। इसलिए संवाद की धारा को मोड़ना जरूरी था। 


अमल ने पूछा, "उस लड़की से, जिसे तुमने मेरे निवास पर फेंकी गयी किताबें को झोले में 
समेटते मेरे घर की ओर जाते हुए देखा था, तुम्हारा परिचय मैंने इसी अपार्टमेंट में करवाया 
था, याद है तुम्हें?" 

"हाँ, अमल, अच्छी याद दिलाई तुमने। आज मैं अपनी यादों की डिक्शनरी या कोष से 
पारुल या सच कहें तो प्रियांशी से हुई मुलाकात के बारे में कुछ कड़ियों को जोड़ने की 
कोशिश करूंगी... 


उस दिन मैं ।! वीं में शायद शेक्सपीअर का ड्रामा 'मर्चेट ऑफ वेनिस' पढ़ा रही थी। पढ़ाने 
के क्रम में मैं जब इंस्लिश में ड्रामे का एक सीन एक्सप्लेन कर रही थी, तब मैंने देखा कि 
क्लास के सारे लड़के लड़कियाँ सिर उठाकर, ध्यान पूर्वक मेरा लेक्चर सुन रहे थे, जबाकि 
आगे से दूसरे बेंच पर दीवाल के पास बैठी लड़की सिर झुकाए है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा 
था। मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं यही बाहा है कि सारी क्लास का ध्यान मेरी तरफ 
मेरे लेक्चर को सुनने में लगा रहे, न कि दूसरे काम में। मैंने उस लड़की का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरा प्रसंग एक बार पुनः रिपीट कर दिया। फिर भी वह 
लड़की सिर झुकाए थी। 

मैं अपना लेक्चर बंद कर चुप हो गयी। मेरे चुप होने के एक मिनट भी नहीं हुए थे कि उस 
लड़की ने अपना सिर तुरत ऊपर कर लिया। मैं अंदर से उबल रही थी, फिर भी अपने गुस्से 
को नियंत्रित करते हुए उस लड़की को खड़ा होने को कहा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। 
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यह तो वही लड़की थी जो उस दिन जब पहली बार मैं फ्लैट देखने के लिए तुमसे मिलने 
तुम्हारे घर गयी थी और वह घर से बाहर फेंके जा रहे किताबों को एक झोले में उठा रही 
थी। सारी पुस्तकें उठाने के बाद वह तुम्हारे घर की ओर गयी थी। जब मैं घर में 
तुमसे बात कर रही थी, तब यही लड़की तो तुम्हारे घर से निकली थी। मुझे तुम्हारे एक 
और रहस्य के ल और खोलने की खुशी हो रही थी। उससे पूछा, "विल यु प्लीज 
एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट आई टॉट जस्ट नाउ?" 

उस लड़की ने मेरे शब्दों को हूबहू रिपीट कर दिया। अद्भुत! अमेजिंग! अमल मैंने इतनी 
जगह पढ़ाया था और खुद भी पढ़ा, पर ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा 
था। मैंने उसका नाम पूछा, उसने "प्रियांशी" कहा। 

"प्रियांशी, मीट मी आफ्टर द क्लासेज आर ओवर." 

पीरियड खत्म हो गया था। मैं क्लास से बाहर आ गयी। 


मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाने के बाद पहला दिन तो ओटो रिज़र्व कर गयी। क्लास खत्म होने 
के बाद लौटी भी ऑटो रिज़र्व करके। पर यह तो काफी महंगा पड़ रहा था। मुझे कोई दूसरा 
उपाय ठूढ़ना होगा। मैने बिना किसी से इस बारे में राय लिए हुए स्वयं ही छान बीन कर 
अनुभव प्रास करने की सोची। सबसे पहले मैंने समझा कि शेयडं ऑटो किस रूट पर चलता 
है? मेरे कॉलेज से मेन रोड तक आने में काफी पैदल चलना पड़ा था। वहाँ से मैंने शेयर्ड 
ऑटो लिया, जो मेरे फ्लैट के करीब तक जाता था। यह सस्ता तो जरूर पड़ रहा था, पर 
रोज कॉलेज से मेन रूट तक पैदल आना और ऑटो पकड़ना, मुझे उतना अच्छा विकल्प 
नहीं लगा। 

अब क्या करना था। एक दिन सुखमनी सवेरे चाय लेकर आयी। मैंने उससे पूछना शुरू 
किया, "तुम कहाँ रहती हो? घर में कौन-कौन हैं? इत्यादि।" 

उसने जो जवाब दिया उससे मैं आवक रह गयी। "मैं यहाँ पास ही नदी किनारे बसे 
छविनगर बस्ती में रहती हूँ।" 

यह बस्ती मुझे कॉलेज जाने के रास्ते मे दिखती थी। बड़े और छोटे शहरों में भी रोजी रोटी 
की तलाश में गाँवों से पलायन कर गए लोग अवैध रूप से इन बस्तियों में रहते हैं। ये 
बस्तियाँ हमारे विकास के दावों पर कोढ़ के दाग की तरह हैं। कोढ़ का इलाज हो जाता है, 
पर इसका इलाज अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी गाँवों में साल भर इन्हें काम और 
रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है? इसपर ऐरकंडिशन कमरों में सालों से बहस चल रही है, 
लेकिन स्थिति ये है कि शहरों और कस्बों में ऐसी बस्तियाँ अब भी उग रही हैं। 

"घर में और कौन-कौन हैं? 

"मैं मेरे बाबा और मेरा छोटा भाई।" 

"तुम्हारी माँ?" 
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"वह, जब मैं पाँच वर्ष की थी और मेरा छोटा भाई एक वर्ष का था, माँ को मलेरिया का 
बुखार आया। शहर के अस्पताल तक पहुंचते ही माँ चल बसी। उसके बाद हमलोग गाँव 
नहीं गए।" 

"बाबा, क्या करते है?" 

"रिक्शा चलाते हैं।" 

"लुम हर दिन क्या उन्हें यहाँ फ्लैट के पास मेरे कॉलेज जाने के समय भेज दोगी? मैं उसी 
रिक्शे से कॉलेज जाऊंगी।" 

उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, जिसे मैं स्थाई बनाना चाहती थी। मैं उसी रिक्शे से 


कॉलेज आने-जाने लगी। सुखमनी के बाबा को निश्चित आमदनी का एक श्रोत मिल गया 
था, इसकी खुशी मुझे भी बहुत थी। 

"उस दिन तुमने प्रियांशी को क्लास समाप्त होने के बाद बुलाया था, उसका क्या हुआ?" 
अमल ने छूट गयी कहानी को याद दिलाते हुए पूछा था। 

"मुझसे छूट गयी कहानी का छोर पकड़ाने के लिए बहुत - बहुत धन्यवाद!" 

अमल जैसे ही वोदका लाने उठा, माला ने मना कर दिया। "मुझे एक ग्लास पानी दे दो 
अमल, इससमय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। थोड़ी देर में लंच बॉक्स में डिनर आ जाएगा, 
हमलोग एक साथ डिनर लेंगें। ठीक है?" 

अमल ने हाँ में सिर हिलाया। 

"उस दिन मैं जैसे ही स्टाफ रूम से बाहर निकली, प्रियांशी मेरा इंतजार करती मिल गयी। 
आओ, आओ प्रियांशी। वह मेरे पीछे-पीछे चल रही थी। जैसे ही बरामदे को पार कर मैं 
मैदान में आयी, मैने प्रियांशी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ और करीब लाते हुए एक 
अपनापन स्थापित करने का प्रयत्न करने लगी, ताकि उस दिन तुम्हारे घर से उसके 
निकलने का राज वह प्रकट कर सके। 

"लुम कॉलेज कैसे आती हो?” मैंने उसकी सहानुभूति प्रात करने के लिए ही उससे पूछा था। 
"साइकिल से या ट्रांसपोर्ट की बस से।" 

"आज कैसे आई हो?" 

"आज तो बस से ही आई हूँ।" 

ह अच्छा, तो फिर साथ चलते है, रिक्शे से।" हम दोनों कॉलेज गेट से बाहर निकल 

चुके थे। 

मैंने देखा ठा के बाबा अपना रिक्शा लेकर वहाँ आ चुके हैं। मैं उसी रिक्शे पर 
जाकर बैठ गयी। 

वह साथ बैठने में कुछ झिझक रही थी, कि मैंने फिर पुकारा था, "आओ, प्रियांशी, मेरे साथ 
रिक्शे पर बैठ जाओ।" इस बार वह संकोच में लिपटी हुई ही रिक्शे पर मेरे साथ बैठ गयी। 
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रिक्शा चल दिया। मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। मेरा मकसद ही था, प्रियांशी से 

उसका सच जानने से अधिक तुम्हारा ढँका हुआ सच जानना। 

"तुम बहुत गुमशुम रहती हो। तुम अन्य लड़कियों की तरह हसती, खिलखिलाती नहीं हो। 

जिंदगी को इतना गमगीन नहीं बनाना चाहिए। क्या कारण है, जो तुम्हें खुलकर चहकने से 

रोकता है?" 

प्रियांशी चुप रही, "......।" 

"लुम मुझे अपनी टीचर से अधिक अपनी सहेली मानो। और सहेली या बेस्ट फ्रेंड से तो 

अपनी सारी अच्छी-बुरी बातें शेयर की जाती हैं। मैं तुम्हें यह ऐस्स्योर करना या आश्वासन 

देना चाहती हूँ कि तुम्हारी ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही रहेंगी।" 

ने सहमी आवाज में अपनी चुप्पी तोड़ी, "आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहती 
7" 


"बिल्कुल सही, आशंकाओं से भरा सवाल। मैं किसी और लड़की में इतनी रुचि तो नहीं 
लेती। फिर मैं तुझमें इतना क्यों रुचि ले रही हूँ? तुम्हारे मन में यही सवाल उठ रहा 
होगा।...और ऐसा सवाल उठना चाहिए। हर लड़की अगर ऐसे सवाल उठाना सीख जाए, 
तो दुनिया को उसे देखने की दृष्टि बदल जाए।" 

प्रियांशी चुप ही रही। 

"सबसे पहले मैं तुझे अपने बारे में बताती हे मैं कलकत्ता से यहाँ आयी हूँ। यहाँ मेरा कोई 
रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं है। मैं फ्लुएंटली सिर्फ अंग्रेजी बोल सकती हूँ। मुझे 
बंगला भी टूटी फूटी ही आती है। हिन्दी काम चलाऊ ही सीख पायी हूँ। आज क्लास में जब 
मैंने अपने लेक्चर के सारे वर्डिग्स तुम्हें एक्सएक्टली रिपीट रते ए ए सुना, तो मैं 

बहुत प्रभावित हुयी। मैं तुझमें अपनी सहेली से अधिक अपनी छोटी बहन की छवि 

हूँ। तुम्हें कैसे बताऊँ कि क्यों तुझमें मुझे इतना अपनापन नजर आता है।" 

इतना कहकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे और करीब खींच लिया। उसके नयन 
कोर छलक आये थे। 

"टीचर, आज तक इतने करीब से किसी ने प्यार नहीं दिया मुझे। मेरी कहानी बहुत दर्द 
भरी है, टीचर!" 

मैंने उसे टोकते हुए कहा, "मुझे टीचर कहना बन्द करो तो। मैं, तुम्हारी बड़ी दी। मेरा 
बचपन का नाम माला है। तुम मुझे माला दी कहकर एड्रेस कर सकती हो।" 


"ठीक है, माला दी। मेरे बचपन का नाम भी पारूल है। आप मुझे इसे नाम से बुलाना।" 
मैंने अपने हैंड बैग से पानी की बोतल निकाली और उसे पीने को दिया। जल खाने के बाद 
वह थोड़ी संयत हुई और कहना शुरू किया, 

"माला दी, इस पारुल की कहानी बहुत दर्द भरी है। आप सुन नहीं पाएंगी।" 

"पारुल, तुम्हारी माला दी ने अपने अभी तक के जीवन में दुख के बहुत तीर झेले हैं, लेकिन 
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उन दुखों का रोना लेकर अपने भविष्य को दुर्दिन में नहीं बदलने दिया। तुझे अपनी बहन 
बनाने का एक और स्वार्थ है, मेरा। तुम मुझे अच्छी तरह हिंदी बोलना सिखा दोगी। अंग्रेजी 
तोन ला अच्छी जानती हो, मुझे ल श मीडियम से हिंदी सिखाने में तुझे कोई दिक्कत 
नहीं होगी।" 

"हाँ, माला दी मैं आपको अच्छी हिंदी बोलना और लिखना दोनों सिखा दूँगी। उस दिन मैं 
आपके लेक्चर से इतना प्रभावित थी कि मैंने आपके सारे वक्तव्य के हर शब्द सिर झुकाए 
नोट कर रही थी। इसलिए जब आपने मुझे खड़ाकर रिपीट करने कहा, तो मैंने शब्दशः 
आपके सारे वाक्य बोल दिए।" 

पारुल अब खुल रही थी। खेह और ममत्व से महरूम लड़की थोड़ी - सी फुहार से ही भींग 
गयी। दरम्यां की सारी झिझक मिट रही थी। 

"कहाँ से शुरू करूं, माला दी! जहाँ भी हाथ लगाती हूँ, दुर्ग की दीवारें भुरभुरी - सी ढहनी 
शुरू हो जाती है। मेरे और मेरे परिवार की कहानी हर उस शानो-शौकत वाले नवाब के 
महल, हर उस समृद्धिशाली नृप के दुर्ग, हर उस राजे - राजवाड़े के विशाल किले के मदिरा 
के समुद्र में डूबकर बिला जाने की कहानी है। मैंने जबसे होश संभाला अपने चारों तरफ 
अभाव, लाचारी और वेवशी के ही फैलते दायरे को देखा है।" 

"...." इसके बाद पारुल चुप हो गयी। 

उसके होंठ हिल रहे थे पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने उसे जोर से झकझोरा, "पारुल, 
आर यु ओके?" 

जैसे वह किसी भयानक स्वप्र से जागी हो, "ऑँ...आ..." करके वह रोने लगी। मुझे अफसोस 
हो रहा था कि मैंने क्यों उसे उसकी कहानी शेयर करने को कहा? मैं अक्सर चाहती कुछ हूँ 
और होने कुछ और लगता है। मैं तुम्हारा कैरेक्टर रिविलियेशन, क्या कहेंगे उसे? 

" चारित्रिक रहस्योद्धाटन" अमल ने जब तुरत जवाब दिया, माला ने कहा था, "थैंक गाड, 
यु आर अवेक, मैं तो समझ रही थी, तुम सो गए हो।" 

"अच्छा, बताओ तो, पारुल ने क्या कहा? मुझे भी बहुत कुछ अज्ञात है। मुझसे भी पारुल 
कभी इतनी खुलकर बात नहीं की।" 

"अच्छा जी, तो तुम इसीलिए जाग रहे हो, अदरवाइज तुम सो गए रहते।" 

"आगे बताओ, मेरी जिज्ञासा प्रबल होती जा रही है।" 

"तो इसी नोट पर तुम्हें ब्लैक मेल किया जा सकता है, इसी नोट पर नॉटी बनकर तुमपर 
हावी हुआ जा सकता है।" माला शरारत पर उतर आई थी। 


"लुम जो चाहे करना, पर अभी तो तुम बताओ कि पारुल ने तुमसे क्या कहा?" 
"लुम घबरा क्यों रहे हो? क्या अपने करैक्टर असेसिनेशन, क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में?" 
"चरित्र हनन...आगे बोलो..." 
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"लुम्हारे चरित्र का कोई चीर हरण नहीं किया था उसने। तुम तो उसके परिवार के लिए 
देवता तुल्य नहीं देवता ही हो।" 


आगे की कहानी पारुल की जुबानी सुनो: 


"माला दी, मेरी माँ एक भरे-पूरे समृद्ध परिवार में व्याह कर आयी थी। मेरे पिताजी अपने 
बाप के इकलौते बेटे। दादा जी एक्साइज विभाग में नौकरी करते थे। इसका एक सेक्शन 
मदिरा और मदिरालयों संबंधी समस्याओं को हल करने वाला होता है। उसी में वे 
पदस्थापित थे। पैसा बरस रहा था। दादा जी पैसे कमाने में लगे थे। अपने इकलौते बेटे पर 
कभी ध्यान नहीं दिए। मैट्रिक किसी तरह से पास कर पाए मेरे पिताजी। कॉलेज में 
एडमिशन तो दिला दिया गया, पर पढ़ाई तो नहीं ही कर पाते थे। बाप की आबकारी 
विभाग की सुत की कमाई। पैसे उड़ाने की छूट जब मिल जाती है तो वैसे ही गुड़ पर 
दौड़ते चींटे की तरह दोस्त भी बन जाते हैं। मेरी दादी कभी अपने बेटे पर 50 का 
अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। लिहाजा निरंकुश और उच्छुंखल जीवन और साथ में 
लंपटाचारी, मुफ्तखोर दोस्तों का घेरा, हो गया शुरू दोहन दोस्तों द्वारा। शराब और कबाब 
के साथ रोज शाम को दोस्तों के साथ उसी कोर्ट कंपाउंड के कार्नर वाले होटल पर जमावड़ा 
होता। देर रात तक घर आते। पहले माँ टोका करती तो चुपचाप सुन लेते। दादी को माँ 
अक्सर बोलती, उलाहने देती, अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं। दादी फिर भी चुप 
रहती। कहा करती, शांत रहो न, समय बीतते-बीतते अपने ठीक हो जाएगा। समय बीतता 
गया। मैं बड़ी हो रही थी। 


दादी, माँ पर दवाब बनाती कि पारुल तो अब दो साल की हो गयी, अब दूसरा बच्चा एक 
याल हो जाइत तब हमरा और कोनो सुख न चाहीं। इसी चाहत में मेरी और दो बहनें आ 
गई। 

मेरे दादा जी सप्ताहांत में आते और सोमवार होते-होते दूसरे शहर में अपनी नौकरी पर 
चले जाते। उनके आने पर घर में सबकुछ शांत रहता। मेरे पिताजी भी उन दिनों पीने से 
परहेज रखते। जब दादा जी चले जाते, तो वे पुराने ढरर पर चल पड़ते। मैं जब पाँच वर्ष की 
हो गयी और कुछ-कुछ समझने लगी, तब मैंने माँ को एकांत में चुपचाप सिसकते इए सुना ना 
है। जैसे वह बच्चों के पास आती, आँसू पोछ लेती और रुआंसे चेहरे पर मुस्कान ओढ़ 

ताकि हमलोगों के बाल मन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 


धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था। मेरे पिता की नशाखोरी में कोई कमी नहीं आ रही 
थी। किसी दिन थोड़ी कम पीकर आते और घर में सामान्य व्यवहार करते तो दादी खुश हो 
जाती। कहती, "हम कहले रहीं न, कि सब ठीक हो जाई, जरा समय के इंतजार कर5।" 


लेकिन वह अंधेरे में जुग प्रकाश की तरह होता। Ee ही दिन अंधेरा का साया बढ़ने 
लगता। धीरे-धीरे दादा जी का भी सेवा काल समाप्त होने का समय आ रहा था। सरकारी 
क्वार्टर छोड़ने का समय आ रहा था। दादी ने माँ पर पुनः अंतिम बार एक और बच्चे के लिए 
दबाव बनाया। साथ ही यह भी तय हुआ कि भ्रूण की अवैधानिक या नियम विरुद्ध जांच 
करवा ली जाएगी। अगर लड़का नहीं हुआ तो उसका भ्रूण त्याग या गर्भपात करवा दिया 
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जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में माँ कितनी बार मरी होगी, आप सोच सकती हैं, माला दी। 
माँ, पिता और दादी एक दिन सुबह-सुबह ही किसी अज्ञात स्थान और अज्ञात काम के लिए 
निकली। माँ एक जिंदा लाश की तरह उठी या उठायी गयी, हमने इतना ही जाना। देर रात 
तक वे लोग लौटे, तब तक हमलोग सभी सो चुके थे। दूसरे दिन सुबह सब के चेहरे पर 

थोड़ी खुशी के चिन्ह दिख रहे थे, जो शायद इस घर से गायब हो चुके थे। माँ के चेहरे पर न 
हर्ष था और न विषाद। वह उसी तरह कार्य में व्यस्त थी जैसे रहा करती थी। पिताजी भी 
अब संयत व्यवहार कर रहे थे। रात को वे जल्दी घर आ जाते। पहले के जैसा अंट शंट बकना 
और उलूल- जलूल हरकतें करने में कमी आई थी। घर में उल्लास का वातावरण व्याप्त हो 
रहा था। अपनी बहनों में मैं ही समझदार थी। पर मुझे भी संमझ नहीं आ रहा था कि घर के 
तनावपूर्ण वातावरण में उल्लास का रस किसने घोल दिया? ग था, इसलिए इसकी 
तहरकीकात पर बिना समय व्यर्थ गँवाये मैं भी उसमें शामिल हो गयी। 


पिताजी जी घर पर फल जैसे सेव, अंगूर, मौसम्मी आदि अवश्य लाते। पहले घर में, जहाँ 
फलों के दर्शन दुर्लभ थे, अब उनका भंडार जमा हो जाता। दूध भी घर में हमेशा रहता। 
पहले जहाँ कोई अतिथि आता, तो उसी समय किसी को दूध लाने को भेजा जाता, ताकि 
दूध वाली चाय बनायी जा सके। पर अब तो जैसे दूध की नदियाँ तो नहीं पर झरना अवश्य 
बहने लगा था। माँ का सारा कार्य दादी करने लगी थी। माँ को ज्यादा आराम करने को 
कहा जाता। हमेशा फल, दूध को अपने खाने में स्थान देने को कहा जाता। 


डॉक्टर से चेक अप के लिए पिताजी, स्वयं माँ को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरा एडमिशन 
भी पड़ोस के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिताजी ने स्वयं जाकर करवा दिया था। 
अब दादी की बात पिताजी टालते नहीं थे। ध्यानपूर्वक सुनते और दादी जैसा कहती वैसा 
ही करते। हो सकता है कि इसके लिए भी दादी ने ही कहा हो...इसके पहले मैं स्थानीय 
सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाती थी। ये सभी परिवर्तन उत्साहवर्धक और सकारात्मक लग 
रहे थे। परंतु मैंने जबसे होश संभाला था, तबसे ऐसे सुंदर वातावरण का मैं साक्षी नहीं 
रही। इसलिए कुछ आशंकाएं भी घेर लेती थीं। मैं उन्हे टालती और आनंद सरिता-धारा में 
बहने का आनंद लेने का यत्न करने लगी। 

पढ़ाई मेरी अच्छी चलने लगी। यहाँ के शिक्षकों से अधिक जो किताबें दी गई, वह मुझे 
अच्छी लगने लगी। हालांकि इन दिनों घर का वातावरण भी अनुकूल था। अपेक्षाकृत शांति 
रहती थी। वैसे मैंने घर के वातावरण से निर्लिप्त रहकर पढ़ाई में ध्यान लगाने की साधना में 
कुछ-कुछ सिद्धि प्राप्त कर ली थी। fa गृहकारयों में हाथ बँटाने के लिए कोई नहीं 
कहता था। फिर भी मैं माँ के साथ में कुछ समय अवश्य बिताती। इससे माँ के कार्यों 
में मैं कितना मदद कर पाती, मुझे नहीं मालूम, पर माँ के साथ बात करने से उनका मन 
जरूर हल्का हो जाता था। माँ को अचानक याद आता कि मैं उनके साथ समय बर्बाद कर 
रही हूँ, बह तुरंत मुझे किचेन से भागने कहती और पढ़ाई में मन लगाने को कहती। मैं बार- 
बार त से पूछती, "मेरे लिए तुम्हारे क्या सपने हैं। वह सिर्फ इतना कहती, 'तुम आगे-आगे 
पढ़ाई तभी तो तुम्हारी बहनें भी पीछे-पीछे ठीक से पढ़ाई करेंगीं। ...और इसतरह 
माँ के सपने को आकार देने में मैं लग जाती। 
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मुझे नए क्लास में जाने पर जैसे ही पुस्तकें मिल जातीं, मैं सारी पुस्तक को पढ़ने में लग 
जाती। अगर मैथ की पुस्तक हो तो मैं पूणो पुस्तक का मैथ शुरू के दो तीन महीने में ही बना 
डालती। मैं टीचर के क्लास में पढ़ाने और समझाने का इंतजार नहीं करती। मेरी यही 
आदत अभी भी बनी हुई है। मैं सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं करती, पूरा सिलेबस ही 
खत्म करने में लग जाती। इसतरह जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती, तो मैं उस पढ़ाई को 
रिपीट कर रही होती। मैं उस स्कूल में एडमिशन के एक वर्ष बाद से ही क्लास में प्रथम आने 
लगी। टीचर का प्यार भी मिला। टीचर ने एक बार पेरेंट्स टीचर मीट में पिताजी से कहा 
था कि टेन के बाद इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिएगा। 

मैं कह रही थी, घर के वातावरण में गुणात्मक सुधार आ गया था। दादा जी भी बहुत खुश 
थे। उनकी सेवा निवृत्ति का समय उ था, इसलिए उन्होंने इसी शहर में अपना 
पदस्थापन ले लिया। इसके पहले दादाजी ने सोचा कि कुछ पैसे जो ऊपरी आमदनी से आये 
हैं, उससे व्यवसाय खड़ा कर दिया जाय, जिसकी देखभाल में मेरे पिताजी लगे रहें। उन्हें न 
अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठकी लगाने का मौका मिलेगा और न उनकी पीने की आदत 
फिर से शुरू हो पाएगी। इसलिए किश्त पर दस चक्का वाला ट्रक ले लिया गया। इसकी 
देखभाल और इसके व्यवसाय का पूरा भार पिताजी पर ही था। वे ड्राइवर रखकर ठीक से 
चलवाने लगे। यहाँ से सामान लेकर दिल्ली, phe , गाजियाबाद आदि जगहों पर जाने 
लगा। आमदनी भी अच्छी हो रही थी। दादाजी ने रिटायरमेंट के ठीक पहले यह घर, जो 
तिवारी सर के बगल में था, खरीद लिया। इस घर को काफी पैसा खर्च कर इसका पूरा 
कायाकल्प करवाया गया। नीचे तीन कमरे और ऊपर भी दो कमरे बनाये गए। कुछ छत 
खुला छोड़ दिया गया। खूब धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ। हमलोग सरकारी क्वार्टर से अपने 
घर में शिफ्ट हो गए। उसी समय मेरी दसवीं की परीक्षा का परिणाम आया था। मैं पूरे 
शहर में प्रथम स्थान आयी थी। मेरे घर टीवी, मीडिया और पेपर वाले मेरे सहित मेरे पूरे 
परिवार का फोटो लिए। अखबार में मेरे साथ मेरे स्कूल का भी नाम छापा गया। मेरा 
स्कूल, शहर के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में किसी कोने में अप्रकट - सा पड़ा था। इस स्कूल के 
बारे में जिसे कोई नहीं जानता था, पूरी दुनिया जान गई। Sl शेयों को पर लग गए। 
एक-पर-एक खुशी आ रही थी, जैसे कहीं से सकारात्मक धारा हो रही हो। 

उसी समय मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। उल्लास और उमंग का समां बंध गया। 
कभी दुःखों का साथ हुआ करता था, हमलोग भूल ही गए थे। मैं अक्सर सोचा करती, "क्या 
सुखों के उत्सव के समय दुःखों के दिनों को भूल जाना चाहिए। कुछ लोगों का निश्चित मत 
होगा कि दुखों को याद कर सुख के सूर्य को उदित होने से क्यों रोका जाय?" मैं सुख के 
उदीयमान सूर्य के द्वारा प्रखर प्रकाश प्रक्षेप करने की पक्षधर हूँ। इसके अनन्तर 'पर॑तु' भी 
साये की तरह या सिक्के के दूसरे पहलू की तरह हमेशा विद्यमान रहता है, इसे भी याद 
रखने र करती द कहीं किसी कोने में विषाद के कण अपनी भूमिका तय करते 
रहते हैं। उनको भी याद करते हुए उनसे भी सतर्क रहना चाहिए। आप हंसेंगे और 
कहेंगे, "यह तो वही बात हुई कि ईद की खुशी मनाने में मुहर॑म को भी याद रखना चाहिए। 
यह कैसा दर्शन है?" 
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मैंने पारुल को टोकते हुए कहा, "इतना व्यापक और संतुलित विचार तुम कैसे विकसित कर 
पायी? तुम्हारी ग्रैसपिंग पावर, उसे शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? 


अमल ने तुरंत कहा, "मैं जगा हुआ हूँ। तुम मेरे जागे रहने की जाँच करने के लिए ऐसे प्रश्न 
उठा दिया करती हो, है न? तो इसका उत्तर है, समझ की क्षमता। 


RR यही पूछा था। पारुल ने बहुत संजीदा होकर जवाब दिया था, "माला दी, जब मैं दुखों 
के घनघोर जंगल से गुजर चुकी रहती हूँ, तो उपवन की सुंदरता भी जंगल की 
भयावहता का ज्ञान कराते रहते हैं। मैं इसी आशंका से हमेशा आक्रांत होना तो नहीं कहेंगें 
सतर्क रहने की सलाह सबों को देती रहती। लेकिन माँ के अलावा मेरी सलाह मानने की तो 
छोड़ ही दें, सुनता भी कौन था। सभी कहते, ' शुभ-शुभ सोचो तभी सब अच्छा होगा। 


अरे दुर्घटनाओं के पहले दुर्घटना की समीक्षा और उसके निवारण के उपाय सीखने चाहिए 
या उनके घट जाने के बाद? मैं एलर्ट जारी कर देती चाहे कोई सुने या नहीं। 


गॉव पर की जमीन का कुछ विवाद अपने ही चाचा जी के साथ हो गया था, जिसके लिए 
दादी और दादा जी दोनों गाँव चले गए। 


यहाँ का सबसे मुख्य कार्य था, किसी अच्छे इंटर कॉलेज में प्लस टू की पढ़ाई के लिए मेरा 
प्रवेश। इसके लिए मेरा तो आग्रह था ही, साथ-ह्दी-साथ शहर में मेरे टॉप करने से कई लोगों 
की आकांक्षायें बढ़ गयी थी। उसमें मेरे स्वयं के स्कूल के प्रिंसिपल और तिवारी अंकल और 
मेरी माँ की भी इच्छाएँ शामिल थीं। मैंने अभी तक आपको यह नहीं बताया कि तिवारी 
अंकल ने मेरे घर को और इसकी अंदरूनी परिस्थिति को बहुत करीब से देखा था। उनका 
मोटिवेशनल विमर्श इतना प्रेरक और जोशीला होता है कि कोई भी नैराश्यपूर्ण नियति से 
जूझता व्यक्ति सा ए बिना नहीं रह सकता। शायद ईश्वर की कोई लीला ही रही 
होगी कि हमें उनका पड़ोसी बनाने का मौका दे दिया। मुझे कई बार डिप्रेशन या कहें 
अवसाद की स्थिति में जाने से उन्होंने ही बचाया। 


उन्होंने ही शहर के कई अच्छे प्लस टू की पढ़ाई करने वाले विद्यालयों के फॉर्म लाकर 
दिए। मैंने सारे फॉर्म भर दिए। उन फॉर्म को भी उन्होंने ही जाकर जमा किया होगा या 
किसी से करवाया होगा। लिखित परीक्षा हुई। उसका परिणाम आया, मेरा सारे विद्यालयों 
की लिखित परीक्षा में चयन हो गया था ja यह निर्णय लेना था कि किस विद्यालय 
में जाकर प्लस टू की पढ़ाई करूँ। मैं और अंकल पुनः इसपर मंथन के लिए बैठे। 
उन्होंने पूछा, "तुम्हारा प्लस टू के बाद किस क्षेत्र में जाने की रुचि है?" 

सवाल बिल्कुल सीधा था, परंतु इसका सीधा उत्तर देना किसी के लिए भी मुश्किल हो 
सकता था, पर मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं था। मैंने सीधा जवाब दिया, "मुझे डॉक्टर 
बनना है, एम बी बी एस का टेस्ट यानी प्री मेडिकल टेस्ट कंपीट करना है। 

मेरे इस जवाब के साथ उन्होंने कई प्रश्न उठाये। मेरी घरेलू परिस्थितियों के दृष्टिकोण से वे 


मेरी संघर्ष SS और संकल्प - शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। मुझे हर 
स्थिति में सरकारी कॉलेजों के लिए ही कंपीट करना था, जहाँ सीट कम होती है 
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फीस कम होती है। परंतु सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा या कम्पटीशन कठिन और दुष्कर होता 
है। उन्होंने मुझे बहुत से डर दिखाकर और विफलताओं की कई कहानियाँ सुनाकर डिगाने 
का बहुत प्रयास किया। मैंने अपनी दूढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने हमारी योग्यता के लिए बार को ऊपर उठाते हुए एक शिखर और खड़ा कर दिया। 
तुम्हें आई आई टी की प्रतियोगिता के लिए भी तैयारी करनी होगी। मैं थोड़ा रुकी, मुझे 
"हाँ" या "ना" में जवाब देना था। 

उन्होंने मुझे डिगाने के लिए एक और सुगम रास्ता दिखाया, "तुम अगर यह साथ-साथ नहीं 
कर सकती, तो कान्वेंट में प्रवेश ले लो। अंग्रेजी ठीक से पढ़ो, दिल्ली जाकर आई ए एस की 
तैयारी करो। यह भी बहुत अच्छा विकल्प है।" 


मैं तो अपनी जिद पर खड़ी थी, तदत गन की तरह अड़ी थी और मेरे लिए नहीं कोई भी 
चुनौती बड़ी थी। मैंने हर बाधा को पार करने की ठान ली थी। इसतरह काफी मंथन के 
बाद तय हुआ कि मैं उसी विद्यालय में एडमिशन लूँ, जहाँ तिवारी सर पढ़ाते हैं। इस 
विद्यालय का आई आई टी में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत अन्य विद्यालयों से बेहतर है। 
इस विद्यालय से प्री मेडिकल में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के बारे में कोई भी पुख्ता 
जानकारी किसी के पास नहीं थी। एक बात मुझे समझ में अब आ रही है कि तिवारी अंकल 
ने मुझे आई आई टी की साथ-साथ तैयारी करने को क्यों कहा?" 


"क्यों कहा? मैं भी यह समझ नही पा स प्री मेडिकल की तैयारी के लिए आई आई 
टी यानि इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों है?" मैने भी आशंका जताई, " एक और 
बिल्कुल अलग तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अलग विषयों की पढ़ाई की जाती है, 
का अतिरिक्त भार तुमपर क्यों डाला? या अतिरिक्त भार वहन के लिए क्यों कहा? क्या 
उससे तुम्हारा फोकस बदल नहीं जाएगा और तुम्हारा एनर्जी अनावश्यक विषयों की 
तैयारी में लगा दिए जाने से तुम्हारे प्री मेडिकल में सफल होने के चान्सेस कम नहीं हो 
जाएगा?" 

पारुल ने हंसकर जवाब दिया था, "मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था। परन्तु तिवारी अंकल 
की योजना सिर्फ वर्तमान को देखकर नहीं बनायी जाती, उसमें भविष्य के गर्भे में छुपे हुए 
कारकों का समावेश अवश्य होता है। यह मुझे अब समझ आ रहा है।" 

"पर मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है?" मैने प्रश्नवाचक आपत्ति जताई। 

"जी माला दी, बहुतों को यह बात समझ में नहीं आती। जो यह समझते है कि मैथ में थोड़ा 
कमजोर हूँ, चलो बायो लेकर साइंस पढ़ लेता हूँ LE आगे चलकर मेडिकल की तैयारी कर 
लूँगा और डॉक्टर बन जाऊँगा, वे कभी भी प्री भडित नहीं कंपीट कर सकते। प्री मेडिकल 
मे सफल होने के लिए मैथ आना और अच्छी तरह आना उतना ही जरूरी है जितना अन्य 
विषयों का आना। यद्यपि प्री मेडिकल में मैथ एक विषय के रूप में नहीं होता। शायद यह 
बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्री मेडिकल की परीक्षा में निर्णायक विषय फिजिक्स 
और केमिस्ट्री ही होते हैं। खासकर फिजिक्स को समझने और उसमें प्रवीणता हासिल करने 
के लिए मैथ का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। और यह तभी संभव है जब आप आई आईटी 
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लेवल के मैथ में प्रवीण हों। इसलिए तिवारी अंकल ने मेरे ऊपर आई आई टी लेवल की 
तैयारी का अतिरिक्त भार भी डाला है। उनके मन में एक और बात हो सकती है। यह तो 
सब को पता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनारक्षित सीटों की संख्या कम है। अगर 
अंक के आधार पर मैं मार्जिनली मिस करती हूँ और आई आई टी में अच्छा रैंक आता है तो 
मेडिकल में नहीं जाकर इंजिनीरिंग में जाने के बारे में सोच 0 है| यानि दोनों विकल्प 
मेरे लिए ले हुए रहेंगें। यही योजना उनकी दृष्टि में रही होगी, देसि उन्होंने मुझे प्री 
मेडिकल और आई आई टी दोनों पर समान वेटेज देने को कहा है, जिसमें मैं लगी हुई हूँ। 
माला दी, मेरा लक्ष्य मेरी आँखों के सामने हमेशा नाचता रहता है। मैं घर में रहूँ या 
विद्यालय में, एक पल के लिए मैं लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती।" पारुल 
के चेहरे पर विश्वास का दर्प चमक रहा था। उसकी आभा देखकर मैं तो भूल ही गयी कि 
मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व के छिद्र-बिंदुओं को एक्स्प्लोर, क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में?" 

"जो भी कहें तुम बोलती चलो न, तुम्हारा तारतम्य खंडित होता है।" अमल ने भोलेपन से 
कहा, तो माला अपनी मुस्कान में चातुर्य घोलते हुए बोली, "नहीं अमल, मुझे कठिन अंग्रेजी 
शब्दों के हिंदी भी तो सीखते हुए आगे बढ़ना है।" 

"अन्वेषण या छान-बीन करना...चलो आगे बढ़ो? क्या छान-बीन कर छिद्रान्वेषण कर 
पायी? तुम्हारी यही वृत्तियाँ तुम्हें ऊँचाइयों से नीचे गिरा देगी।" 

"लुम तो बुरा मान गए, मेरे प्रबल प्रेमी। यह तो मेरे तुझमें अनलिमिटेड इंटरेस्ट के कारण है, 
मेरे हार्टबीट।" 


उसने उसके दाएं हाथ को अपनी छाती पर रखते हुए कहा, "तुम जब नाराज होते हो, तो 
मेरा हार्ट बीट कितना बढ़ जाता है, देखो।" 

"आगे बढ़ाओ, अपने अनुभव से प्रास किये गए ज्ञान को।" 

पारुल का घर आने ही वाला था। मुझे उस दिन, जब पारुल अपने घर के आगे के छोटे से 
लॉन में फेंकी गई पुस्तकें समेटकर तुम्हारे घर क्यों गयी थी?, इस रहस्य को अब जानने की 
कोई उत्सुकता नहीं रह गयी थी। 

"माला दी, आप मुझे मेन रोड पर ही छोड़ दीजिए। मैं घर चली जाऊँगी।" 

मैं उसे मेन रोड पर छोड़ने ही वाली थी, कि मेरे मन में एक विचार कौंधा। मैंने पारुल से 
कहा, "तुमने मुझे 'दी' कहा है न! मैं तुम्हारी बड़ी दी हूँ। तो मेरा भी तुम्हारे प्रति कोई 
रिस्पांसिबिलिटी होती है न। सबसे पहले तुम प्रॉमिस करो कि मेरा अनुरोध अस्वीकार 
नहीं करोगी।" 

पारुल असमंजस में पड़ गयी। मैं उसकी इस स्थिति को समझ गयी। उसे समझाते हुए मैंने 
अपनी बातें कह डाली, "पारुल, मैं जानती हूँ कि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो। किसी से 
किसी तरह की कोई मदद लेना तुझे पसंद नहीं है। अपनी बड़ी बहन का आग्रह समझकर 
इसे ठुकराना मत।" 


"अपने तो मुझे सचमुच असमंजस में डाल दिया। पर मुझे विश्वास है कि आपके आग्रह में 
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मेरे लिए मेरी कोई भलाई ही छिपी होगी।" 

"बिल्कुल सही अनुमान लगाया। तू सुनो, मैं जिस रिक्शे से जाती हूँ, वह रिक्शा पहले 
तुम्हारे घर जाएगा, तुझे लेकर मेरे फ्लैट में आएगा। फिर हमलोग दोनों एक साथ स्कूल 
जायेंगें और साथ-साथ लौटेंगे भी।" 

पारुल कुछ सोच में पड़ गयी। कभी-कभी पारुल को कोचिंग आठ बजे सुबह पहुंचना होता 
है। वहीं से वह सीधे आ ल चली जाती है। माला को तो स्कूल के लिए साढ़े नौ बजे निकलना 
होता है। इन सबों पर करने के बाद पारुल ने उत्तर दिया, "माला दी, आप मेरा 
कितना खयाल रखने लगी हैं। इतनी छोटी सी मुलाकात में आपके साथ जैसी आत्मीयता 
स्थापित हो गई है, जो किसी के साथ जीवन भर रहने से भी कायम नहीं होती। मैं 
विद्यालय जाने के समय साथ में जाने का आश्वासन तो नहीं दे सकती। क्योंकि मुझे कभी- 
कभी कोचिंग क्लास जाने के लिए सात -आठ बजे सुनह निकलना पड़ता है। इसलिए साथ- 
साथ जाना तो संभव नहीं हो सकेगा। हाँ, हमलोग साथ-साथ लौटेंगे, इसके बारे में मैं 
आपको आश्वस्त करती हूँ।'" 

"तुमने इतनी जल्दी सोचकर एक संतुलित और मैच्योर्ड ढंग से उत्तर दिया, यह तुम्हारी 
दुढ़ता को दर्शाता है। अपनी टीचर के प्रश्न के दबाव में आकर कोई भी लड़की बिना सोचे- 
समझे हाँ कर देती। Gl से अलग हो मुझे विश्वास हो गया है। तुम्हारी ब्राइट फ्यूचर 
की कामना करती हूँ, मेरी सहेली जैसी छोटी बहन, पारुल। तुम्हारा घर आ गया। पारुल 
रिक्शा से उतरकर अपने घर चली गयी। मैं अपने फ्लैट में आ गयी। 

उस दिन लाइफ की मेरी अंडरस्टैडिंग बदल गयी। मैं समझती थी कि मैंने अपनी लाइफ में 
सबसे अधिक संघर्ष किया है, एक सिंगल लड़की, परिवार से अलग रहने के कारण मेरी 
ऐसी सोच बनी हो। पर मुझे पैसों की कोई दिक्कत कभी नहीं हुयी। दोस्त तो मेरा कोई नहीं 
बना और न ही मैने बनाया। इसलिए एक कोना हमारा हमेशा खाली रहा, जिसे मैं तुम्हारी 
समीपता से भरना चाहती हूँ। शायद आज सहेली जैसी छोटी बहन भी इसीलिए मिल 
गयी हो, ताकि मैं अपने अंदर की एम्पटीनेस या क्या कहेंगे उसे? 


"रिक्तता" अमल ने झट जवाब दिया। 

"हाँ, ताकि मैं अंदर की रिक्तता को पूर्णता में बदल सकूँ।" 

"लुम इतना गंभीर दर्शन बघारने लगती हो, तो अच्छी नहीं लगती हा अपने अस्तित्व 
और मौलिक स्वभाव में ही खुली-खुली और खिली-खिली लगती हो। वैसी ही रहो, बचपन 
वाली माला जैसी।" 

XN 

फ्राइडे नाईट, सैटरडे दिन और रात तथा संडे के दिन का भोजन मैं डाइनिंग हॉल में जाकर 
ही लेती थी। आज फ्राइडे को जब शाम को डाइनिंग हॉल में डिनर लेने गयी, तो एक 
हैंडरिटेन नोटिस लगा हुआ देखा। 


"कल शनिवार को इसी स्थान पर 6:30 बजे शाम से 8:30 तक आदरणीय प्रद्युम्न तिवारी 
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का "सकारात्मक चिंतन और ध्येय प्राति" विषय पर विशेष सत्र आयोजित है। समय पर 
आने की कृपा करें 


मैने सभी लड़कियों के बीच इसकी इ । वे काफी उत्साहित लगी। मुझे भी तुम्हारे 
इस लेक्चर का इंतजार था। कभी तुम्हें पब्लिक स्पीर्किंग करते देखा या सुना नहीं था न। 


शनिवार की शाम 5 बजे: 


डाइनिंग हाल की बेंच और डेस्क को सजाकर बैठने का स्थान बना दिया गया था। आगे में 
ed सिंयाँ रखी थी। मैं जब हॉल में आई तो तुम और मिसेज डे खड़े थे। इतने में पारुल 

होती है। उसके आते ही पारुल अपनी आवाज में घोषणा करती है, "मैं आज के इस 
अनौपचारिक चिंतन सत्र में आप सबों का स्वागत करती हूँ। यह पूरा समारोह आदरणीया 
मिसेज डे आंटी जी के संरक्षण में सम्पन्न हो रहा है, इसलिए वे यहाँ आकर विराजमान हों। 
मिसेज डे बीच वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। पारुल की पुनः घोषणा होती है, "अब आप 
जिन्हें सुनने के लिए इ पर आए हैं, आदरणीय, श्रद्धेय हम सबों के फ्रेंड, फिलॉसफर और 
गाइड प्रद्युस्न तिवारी जी यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज मैं आपको अपने एक 
नए मेहमान से परिचय कराना nl इगी। वे हैं कलकत्ता (अब कोलकता कहलाता है) 
विश्वविद्यालय से स्वर्णपदक प्राप्त इंग्लिश में एम ए मिस विशाखा। आपसे अनुरोध है कि 
आप तिवारी सर के बगल वाली कुर्सी पर विराजमान हों। 


मुझे आश्चर्य हुआ था कि मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम भी नही था और मुझे आगे वाला 
मंच दे दिया गया। 


इसमें जरूर तुम्हारी साजिश रही होगी...माला ने शरारत से पूछा था। 


क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पर हमें तो तुम्हारे इंग्लिश भाषा और साहित्य के ज्ञान का 
लाभ इन दूर - दराज के गाँवों से आई छात्राओं को देना था। इसमें तुम्हें अपनी अ तय 
करनी थी। इसका मौका तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था? क्या तुम इसके लिए नहीं 
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थी?" अमल ने उससे पूछा था। 
नहीं ऐसी बात नहीं थी। कम से कम इसके बारे में मुझे बता तो देना चाहिए था।" माला ने 
नाराजगी जताई। 


हमलोग मिसेज डे से बात कर तुम्हें सूचित करने की सोच ही रहे थे । मेसेज डे ने कहा कि 
यह वीक एन्ड है। अकेली लड़की और वह भी जवान, यहाँ कैदखाने में बंद है। शायद 
सप्ताहांत में किसी के साथ पूर्व अनुबंध या अपॉइंटमेंट हो, तो तुम्हें इसके लिए बिघ्न डालना 
ठीक नहीं। इसीलिए सा बता नहीं सके।" अमल ने वास्तविकता बताई, तो माला 
और भी नाराज होती हुई तुमने जान बूझकर नहीं बताया, क्योंकि तुम चाहते थे 
कि हमें लास्ट मोमेंट में बताया जाय, ताकि मैं एम्बरास, क्या कहेंगें उसे शुद्ध हिंदी में,.... 
लञ्जित होना, शर्मिंदा होना" अमल ने झट से कहा। 
"हाँ, शर्मिंदा महसूस करूं।" माला ने दुखी मन से ही कहा। 
"नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। काफी पहले की बात है, पर जहाँ तक मुझे याद है, जब 
हमलोगों ने ज डाइरनिंग हॉल में देखा, तो समझ में आ गया कि सप्ताहांत में ला कोई 
अनुबंध नहीं है। इसलिए हनलोग तुम्हारी उपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। और तुम्हें मंच 
की शोभा बढ़ाने के लिए बुलाया गया। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा था?" यह अंतिम प्रश्न 
अमल ने माला की 'हाँ' सुनने के लिए ही पूछ दिया था। 

हाँ, मुझे अच्छा तो लगा था, पर उससे भी अच्छा मुझे तब लगा जब मैंने, उन रूरल 
बैकग्राउंड से आई छात्राओं को संबोधित करते हुए तुम्हें सुना। वाह! तुम्हारी स्पीच से मैं 
बहुत प्रभावित हुई थी। तुम्हें याद है, तुमने उस दिन क्या कहा था? 

मुझे कहाँ याद रहता है, मैं कहाँ-कहाँ क्या-क्या कहता हूँ, कैसे याद रखूँ?" 
"क्या मैं बताऊँ, तुम्हारे स्पीच के किस भाग से मैं कितनी प्रभावित हुई?" 

"मैं अवश्य सुनना चाहूँगा।" 

"पारुल की इस घोषणा पर कि अब आप उन्हें सुनें जिनकी अमृत वाणी से आप अपने कर्ण - 
रंघ्र को पूरित और पवित्र करने आये हैं, श्रद्धेय और हम सबों के पूजनीय आदरणीय प्रद्युम्न 
तिवारी जी!" 
तालियाँ बजती रहीं और मैं भी तुम्हारे अप्पलाउड में शामिल हो गयी। 
तुमने बिना कोई औपचारिकता के सीधे उनकी ओर फेस कर बोलना शुरू किया, जो तुम्हें 
सुनने आये थे। 

आप लोग ग्रामीण परिवेश से आये हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही RS आ 
अभी भी गाँव का मतलब क्या होता है: गरीबी, भुखमरी, गलियों में से ह 
सड़ी हुई कीचड़ की बदबू, ओझाओं का जादूटोना और उसके चारों तरफ फलता और 
फैलता अंधविश्वास और इसी बीच पिछले कई चुनाओं में राजनेताओं द्वारा परस्पर 
अविश्वास को फैलाने के लिए किया गया लगातार प्रयास। इन सबों के बीच भी आपके 
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पैरेंट्स, माता पिता और अभिभावकों ने जो कुछ बचा कर रखा है, आप उसी का प्रतीक है। 
मैं चाहता हूँ आप उनके सपनों को पंख दें और हमलोग यहाँ आये हैं उन पंखों को असीमित 
आसमान देने के लिए।" इसपर अचानक मेरे हाथ जुड़ गए और तालियाँ बज गयीं। मेरे 
पीछे तो सारा हॉल ही तालियाँ बजाने लगा। तालियाँ बजती रहीं, रुकने का इंतजार करना 
पड़ा। जब तालियाँ थम गई, तब तूने जो कहा था, वह मुदो में भी जान फूंकने वाला स्पीच 
था। 
"खैर, तालियाँ थम गयीं। मैं ये तालियाँ अपने लिए से अधिक आपमें से एक-एक के लिए 
दुनिया के मंचों पर सुनना ज ह। अब मैं आपमें से एक-एक से एक सवाल पूछना 
चाहता हूँ। आप यहाँ क्यों पढ़ने हो? जवाब ले लेने के लिए मैं प्रियांशी को कहूँगा कि 
वह माइक वहाँ तक ले जाये। प्रियांशी एक लड़की के पास माइक ले गई। उसने कहा मैं 
अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। किसी ने कहा मैं अपने गाँव का नाम 
रौशन करना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं अपने राज्य का नाम ऊँचा करना चाहती हूँ, 
किसी ने अपने देश का गौरव और मान बढ़ाने के बात कही। अब मैं आपके जवाब में जो छूट 
गया, जो मिस हो गया उसकी बात करता हूँ। आपमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं स्वयं को, 
खुद को ठोकने, पीटने, धोने, साफ करने, संवारने, निखारने के लिए आयी हूँ। किसी ने नहीं 
कहा कि मैं अपना विश्वास जगाने, अपना विकास करने, अपना उत्कर्ष, अपना उत्थान और 
अपना उन्नयन करने आई हूँ। मैं आपको बताऊँ कि एक तरफ लीप यानि छलाँग लगाने के 
लिए लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ हीप यानि ढेर है जहाँ छलाँग लगाने के पहले ही हार चुके 
लोग बैठे हैं। आपको तय करना है कि आप लीप (।९३[) के लिए तैयार हैं या निराश, 
कमजोर, बेबस लोगों की तरह हीप (९३) में डंप होने के लिए। इसलिए “सक्सेस इस 
विल टू सेलेक्ट बिटवीन लीप एंड हीप (Success is will to select between leap and 
९१ए)।' आपमें से हर एक को सोचना है कि आप अपने लिए क्या तय करते हैं? 

इसके लिए आपमें से हर एक जबतक खुद के लिए, स्वयं के लिए पैशनेट (passionate) 
नहीं होगा, जुनून नहीं पैदा करेगा, तो वह न माता-पिता, न गाँव, न राज्य, समाज और न 
देश के लिए कुछ कर सकेगा। आज से आपका लक्ष्य हो "आत्म दीपो भव" अपना प्रकाश 
स्वयं बनो। अगले शनिवार का सत्र आपकी नयी मोटिवेटर और इंग्लिश की ख्यातिप्राप्त 
एड्केटर और मोटिवेटर मिस विशाखा लेंगी। धन्यवाद" 


और इसतरह इस मिशन से तुमने मुझे भी जोड़ दिया था। 
मुझे अपने जीने का एक गोल, लक्ष्य या मकसद मिल गया था। 
XN 


मने डिनर लेने के समय मेरा परिचय प्रियांशी से कराना चाहा तो मैं हंसने लगी। इसपर 
[शी ने भी स्मित हास्य से मेरी हँसी का मूक समर्थन किया। मैंने कहा था, "पारुल, क्या 
हमलोग एक दूसरे को जानते हैं?" 

जब अपनों के बीच प्रचलित नाम से प्रियांशी को ENE तो तुम्हें समझ में आ गया, तूने 
कहा था, "लगता है, आपलोग पहले से एक दूसरे को जानते है।" 
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तब पारुल ने ही उस दिन की हमारी मुलाकात और हमारे बीच हुई बात का जिक्र तुम्हारे 
सामने किया था। मा हो गए थे। तुम्हारी कोई शिकायत की बात हमारे बीच नहीं 
Fi । तुम्हारी कायत री मी नहीं सकती, क्योकि तुम तो प्रशंसा और शिकायत से 
हो ऊपर उठ चुके हो। पारुल ने ही उससमय तुम्हारे लिए यह कोट सुनाया था 


"दुख-सुख सरिस प्रशंसा गारी, 
जगत सोवत शरण तुम्हारी।" - तुलसीदास 


मैं उस शनिवार जब डिनर लेकर अपने फ्लैट पहुँची, तो मैं स्वयं में एक बदलाव स्पष्ट देख 
पा रही थी... आज से पहले तक की विशाखा; एक जिद्दी, स्वाभिमानी तो नहीं कहूँगी, एक 
दंभी, अपने ही आंतरिक संघर्षो से जूझती एकार्कीपन पसंद करने वाली लड़की आज अपने 
को एक बदले फ्रेम या खाँचे में रखने और ढालने के लिए संकल्पित होने को उत्सुक होने 
लगी थी। स्वयं खाना, पीना, बनना, संवरना, उत्सव मनाना, उमंग में जीना, यह कौन नहीं 
चाहता है...पशु भी चाहता है। जब यह्दी सब खिलाना, पिलाना, बनाना, संवारना, उत्सव 
में रहना, उमंगे देना वह दूसरे के लिए करता है, तो वह मनुष्य की तरह जीने के काबिल 
बन जाता है। आज bei Fi मैं मानुषी बन गयी थी, मनुष्य की तरह जीने की कला का 
पहला पाठ सीख गयी थी...और इस सबके पीछे मानव धर्म के प्रति तुम्हारी लगन और 
निष्ठा का जो स्वरूप प्रकट हुआ था उससे मेरी दृष्टि में तुम्हारा कद और भी ऊँचा हो गया 
था। अब तो तुमसे अपनी 2822 मिटाने का मन करने लगा था isl से प्यार 
निभाने का मजा ही कुछ और होता है, इसलिए उसी दुश्मन की यादों के नाम के तकिए 
मैंने अपनी थाइस के बीच में जोर से भींचा और झरते अमृत रस को समोने की कल्पना 
लिए सपनों में डूब गई। 

अगले दिन विद्यालय खुलने पर लौटने के समय पारुल से मुलाकात नहीं हो सकी। दोनों 
दिन निराश होकर अकेले ही मुझे घर आना पड़ा। दो दिनों के बाद मेरी मुलाकात पारुल से 
ही सकी। शाम को जब क्लासेज खत्म होने के बाद मैं स्टाफ रूम गयी, हाथ मुँह धोकर फ्रेश 
हुई, अपना पर्स लेकर घर जाने के लिए बाहर निकली, तो पारुल बरामदे में ही इंतजार 
करते हुए मिल गयी। 


मैंने पूछा, "क्या मेरा ही इंतजार कर रही थी?" 

"जी, माला दी।" 

"दो दिन तक दिखाई नहीं दी?" 

"जी, माँ की तबियत बहुत जोरों से खराब हो गयी थी।" 

"कोई पहले की बीमारी?" 

"जी नहीं, बताती हूँ।" 

"तो फिर चलें, रिक्शावाला इंतजार कर रहा होगा।" 

रिक्शा पर हमदोनों सवार हो गए। बिना मेरे पूछे ही उसने कहना प्रारम्भ कर दिया। 
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शायद कोई ऐसी बात अवश्य रही होगी जिसे कह देने से मन हल्का हो जाय। शायद मेरे 
जैसे यहाँ की आ निया से लि ल्कुल हटे और कटे व्यक्ति को सुना देने से मैं इसे कहीं 
किसी से कहूँगी, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं थी। 

अपने अंदर के पिघलते लावे को अपने आंसुओं से भींगाते हुए क्रोधमिश्रित स्वरों को 
बमुश्किल बाहर निकालने में कामयाब हो रही थी, "माला दी, माँ ने उस दिन विरोध 
किया, तो उस राक्षस मेरे बाप ने उसे बुरी तरह पीट दिया। माँ उसी हाल में बाहर भी 
निकल गयी थी कि आज थाने जाऊ॑गी और तेरी शिकायत करूँगी और गिरफ्तार 
करवाउंगी। मैंने और मेरी दादी ने माँ को रोका। अब उनकी हरकतें और बढ़ती जा रहीं हैं।" 


पारुल खामोश हो गयी, मैंने उसे नजदीक खींचा, सांत्वना दी, "तुझे प्री मेडिकल कंपीट 
करना है या नही? तुम्हारे सपने का क्या होगा, जो तुमने इतने दिनों से संजो रखा है।" 


मैने उसे चुप होते देखकर, अपनी ओर से ही संवाद प्रारम्भ करने की पहल की, "अच्छा ये 
बताओ ब स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस और तुम्हारे बहनों की फीस देने में 
कोई परेशानी तो नहीं आ रही है?" 

"माला दी, फीस के पैसे तो वे स्वयं जमा करते हैं। जब सामान्य होते हैं, तो र से 

अच्छा व्यवहार करते हैं। पर वही पीने के बाद हिंसक हो जाते हैं और यह सब [से 
अधिक माँ को झेलना पड़ता है।" 


मैंने पारुल को सामान्य होने के लिए अतीत के पन्नों को खोलने की इच्छा जाहिर की, तो 
उसने कहना शुरू किया, "मैं उससमय बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं थी। 
माँ से इधर होश आने पर जो कुछ सुनी वही बात कह रही हूँ। मैंने उस दिन आपसे कहा था 
कि हमारे घर में चार खुशियाँ एक साथ आई। नए घर खरीदने के बाद उसको कायाकल्प 
कर उसमें गृह प्रवेश हुआ। मेरा टेन का परीक्षाफल निकला और मैं शहर में टॉप की, वह भी 
एक ऐसे स्कूल से पढ़कर जिसे कोई नहीं जानता था। मेरे यहाँ काफी इंतजार के बाद मेरे 
भाई का जन्म हुआ। साथ ही मेरा एडमिशन भी शहर के प्रतिष्ठित इंटर विद्यालय में हो 
गया। हमारी खुशियों को तो पंख लग गए थे। लोग कह रहे थे कि यह घर खरीदने के बाद 
हुआ, इसलिए घर बहुत अच्छा सगुन वाला है। कई लोग तो यह भी कह रहे थे कि हमारे 
पड़ोसी तिवारी अंकल भी दूत त अच्छे हैं, और यह भी अच्छे घर के सगुन से ही जुड़ा हुआ 
है। लेकिन खुशियों को तो सही में पंख लगे होते हैं। वे कहाँ टिक पाती हैं, एक जगह। उन्हें 
तो बादलों की तरह एक जगह बरसकर, दूसरे गंतव्य की ओर चल देना होता है। कुछ वैसा 
ही हुआ, इसके बाद।" 


उसके अतीत की स्मृतियों की नाव दुखों के सागर में डूबना ही चाहती थी कि मैं पतवार 
लेकर जैसे पहुँच गयी। यह मैने तुम्हारे साहित्य के मेटाफर क्या कहेंगें उसे? 
"मैं जाग रहा इसे अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। इसके लिए 
तुम्हें अलंकार के भेद पढ़ने पड़ेंगें।" 

हो अलंकार पढ़ने से कोई मतलब थोड़े ही था, मैं तो देखना चाह रही थी कि तुम जाग रहे 
र या नहीं, तुम्हारे जागते रहने का मतलब है कि तुम कहानी में रुचि ले रहे हो। तुम्हें 
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कहानी में रुचि है, यह मैं समझ गयी। 
पारुल की आगे की कहानी, उसी की जुबानी, "माला दी, हमारी खुशियों को पँख लग गए 
और वे उड़ने लगी, शायद हमसे दूर होने के लिए। दादा जी और दादी जी, गाँव में जमीन 
का कुछ विवाद हुआ था, दादा जी के अन्य भाइयों के साथ, उसी के निपटारे के लिए गाँव 
चले गए। उन दिनों मोबाइल फोन आया था पर हमारे यहाँ नहीं था। लैंडलाइन फोन लग 
गया था। अचानक लैंडलाइन फोन पर खबर आयी कि हमारा ट्रक और उसका ड्राइवर 
नेपाल के बॉर्डर पर समान के अंदर गांजा छुपाकर ले जाते Cn गया है। काफी बड़ा 
जुर्माना किया गया था। ट्रक से अभी तक की सारी कमाई दे देने के बाद भी जुर्माने की राशि 
पूरी नहीं हो रही थी। ट्रक को छुड़ाने के लिए और पैसे की जरूरत थी, जो हमारे पास नहीं 
थे। ट्रक पर ही फिनांसर से लोन लेकर हिया डाया गया, इस शर्त पर कि निश्चित समय तक 
सूद सहित अगर पैसे नहीं लौटाए गए तो ट्रक फिनांसर के पास चला जायेगा। उस समय 
सीमा तक ट्रक की कमाई से उसके पैसे नहीं जमा किये जा सके और ट्रक फिनांसर के पास 
चला गया। इसतरह पिताजी जी के लिए पहले बिज़नेस में गहरा आघात लगा और वे 
शराब की तरफ फिर झुकने लगे। इसमें उत्प्रेरक का काम किया उन्हीं दोस्तों ने जिनसे 
उनका संपर्क छूट गया था। उन्हीं दिनों शहर में कई छोटे-छोटे ऑपरेटर बड़ा - सा डिस्क 
लगाकर केबल कनेक्शन घरों में देने का काम करने लगे थे। उनके उसी दोस्त ने अपने घर 
की छत पर बड़ा सा डिस्क लगाया और केबल कनेक्शन का काम इन्हें सौंपा। इनको घरों 
तक तार खींचकर केबल कनेक्शन देना था और उन्हीं घरों से सब्सक्रिप्शन ल करना 
था। इनका नेटवर्क बढ़ने लगा और कलेक्शन अमाउंट भी। यारों का साथ था ही, पैसा भी 
आने लगा। और क्या चाहिए था, खाने-पीने का दौर देर रात तक चलता। देर रात घर आने 
पर माँ सवाल मूती, तो तकरार, हंगामा, टकराहट और फिर मारपीट का भी दौर शुरू हो 
जाता। पिछले दिन माँ ने कड़ाई से पूछा, "देखते नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके दिमाग पर 
क्या असर पड़ेगा?" बस यही पूछना था कि शुरू हो गए। विवाद बढ़ता गया और मारपीट 
शुरू रू हो गयी। माँ जब बुरी तरह पिट गई, तब वह थाने जाने के लिए बाहर निकल ही गयी 
। हमलोग बहनों ने ही उसे रोका, पीठ पर लगे घावों को एक प्राइवेट क्लीनिक में 
इता करवाया। दावा दारू की गई। इसीलिए दो दिनों तक क्लास भी अटेंड नहीं कर 
सकी।" 


"तुम्हें यह कैसे पता कि मेरा नशा अब उतरने को है? तुम्हारी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, 
तुमने यह जाम उसी समय पेश किया जब मैं उसकी जरूरत महसूस कर रही थी। मान गयी 
मै तुम्हें..." माला अमल के जा बटन कमीज को उघारते हुए उसकी छाती पर अपने सिर 
को टिकाए Sl सरक ही रही थी, कि अमल ने उसे रोककर पूछा था, "तुमने अपनी 
बैडमिंटन किस जारी रखी या छोड़ दी?" 


तब माला को ध्यान आया कि उसने अपने वयस्कोन्मुखी किशोरावस्था की कहानी तो बीच 
में ही छोड़ दी थी। ऐसा अनुरोध, शायद अमल ने माला के उसके घर आने और फ्लैट देखने 
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के बाद उसके अंदर घुमड़ते रहस्यों के वृत्तों को भांपकर उसका ध्यान दूसरी ओर मोड़ने के 
लिए ही किया था। 


"ओह, सॉरी, मैंने अपने अडोलेसेंस क्या कहेंगे उसे हिन्दी में,,,," 
"वयस्कोंमुख या वयः संधि या किशोरावस्था" 


"हाँ, किशोरावस्था के उस दौर की कहानी को बैडमिन्टन क्लब से वापस लौटकर छोड़ 
दिया था। उसके बाद मेरे स्टेट लेवल की प्रतियोगिता जीतने के सपने का अंत हो गया था। 


...और उसके बाद मैंने आजीवन रैकेट नहीं पकड़ी। मैंने टेन की आई सी एस ई बोर्ड की 
परीक्षा दी। काफी अच्छे मार्क्स आये थे। सिर्फ मैथ में कम मार्क्स थे। जैसी की आशा थी, 
इंख्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे नंबर थे। इसे देखते हुए माँ ने मेरा एडमिशन कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध इग्लिश मीडियम के डिग्री कॉलेज में करवा दिया था। माँ ने उसी 
कॉलेज के कैंपस के होस्टल में मुझें रखवाने का इंतजाम कर दिया था। इससे मैं बिल्कुल 
सहमत नहीं थी। माँ पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने घर के वातावरण से वैसे ही 
गुस्से में रहती थी, उसीमे इस गुस्से को भी मिला दिया था, जिससे गुस्से का एक बड़ा 
ज्वालामुखी पर्बत बन रहा था। पता नहीं वह कब फूटने वाला था।" 


अमल ने टोका था, "इसमें se गुस्से वाली कौन सी बात थी। कई लड़कियां 
se विद्यालय के छात्रावास में रहने आई होंगीं। उनमें से कोई भी अपनी माँ को साथ लेकर 

तो आई नहीं होंगीं। सभी अपने माता पिता को छोड़कर ही आई होंगीं। इसमें गुस्से से 
अपने को चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनाने की बात तुम्हें कैसे सूझी?" 


"मुझे जि खी कहने और समझने के लिए आपका हृदय से आभार आदरणीय प्रद्युस्र 
तिवाड़ी जी।" उसने शरारत भरी निगाहें अमल के अस्तित्व में चुभानी चाही थी, पर अमल 
इस सबसे अलिस्त उसकी कहानी में जग गयी रुचि के अनुसार श्रोता की उत्सुकता भरी 
नजरें ही उस पर डाल रखी थी। 


"मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आ El ग कि माँ ने मुझे हॉस्टल में क्यों रखवा दिया था, गुस्सा 
इस बात पर आ रहा था कि माँ ने जे एक सोची समझी योजना के अंतर्गत ही मुझे अपने 
से अलग किया था? इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा बचपन रेगिस्तान जैसा है जहाँ धूल भरी 
आँधियाँ उठती रही हैं। उसी में यह भी एक भीषण आँधी थी। उसी में ओएसिस ढूढ़ने का 
निरंतर प्रयत्न ही मेरी जिंदगी है, अमल।" 

माला के नयन - कोरों में नीर की बदली छाने लगी थी। इससमय माया को संवेदना भरे 
स्पर्श की जरूरत समझ कर अमल ने उसके कंधे से सरक आई नाईटी को ऊपर करते हुए 
आज रात पहली बार उसके कंधे पर अपनी हथेली को टिकाया था। 

"अमल, तुम ऐसे ही मेरे कंधे को अपने हाथों में लिए रहना। तुम्हारा स्पर्श मुझे जिंदगी 
जीने के लिए आश्वासन और भरोसा देते हुए से लगते हैं। वैसे जो बातें मैं तुमसे और सिर्फ 
तुमसे कहने जा रहा द वे मेरे अबूझे वहम या भ्रम से पैदा हुए हैं या इसमें सच्चाई है, मैने 
आजतक नहीं समझा है, पर कहना तो है। तुमसे नही कहूँगी तो किससे कहूँगी, कौन मेरा 
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करीबी मेरी यह बकवास बातें सुनने के लिए मेरे साथ वक्त बिताएगा।" 

" तुम्हारे जरा दार्शनिक या फिलोसोफिकल हुई जा रही बात से कथा प्रवाह कहीं अटकता 

जा रहा है।" 

"सॉरी, अमल मैं संवेदनाओं में डूबने र ह। मैने तुमसे कहा था कि माँ के साथ वह 
आदमी जब भी घर आता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह आदमी कभी मुझे घूरता डा 

सा लगता...कभी मैं उसकी आँखों में जिज्ञासा और विवशता दोनों देखती...मुझे लगता 

त मेरे पास आकर करीब से मुझे निहारना चाह रहा है...मैं उससे दूर भागना चाहती 
प्री...।" 


माला थोड़ी देर चुपचाप रही। चुपचाप रहने का भी अपना महत्व होता है। चुप्पी अपने 
विस्तार से जब पूरे अस्तित्व को समेटने लगे तब समझना चाहिए कि वह मुखर होने के वेंट 
वाल्व या अभिव्यक्ति मार्ग को ढूढ़ रहा है। 


माला ने दोनों बाहें ऊपर उठा लीं...नाईटी उसके कंधे से सरक आई और वह ब्रा के टिकाने 
वाले स्ट्रैप के अतिरिक्त स्पष्टतः टॉप लेस ही थी, पर उसकी उसे सुध नहीं थी 

"अमल, आज मैं तुम्हारे सामने वोदका के इस जाम को साक्षी मानकर यह घोषणा करना 
चाहती हूँ कि मेरी माँ, मेरी अपनी माँ जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है, जिसके स्तनों के 


हड्डियाँ और मसल पुष्ट हुए हैं, वह कुलटा है, वेश्याओं का आचरण करती है और 
सेलेब्रिटी बनती फिरती है 


अमल से अब नहीं रहा गया, "तुम्हें मालूम है, तुम क्या कह रही हो? ऐसी घटिया बात तूने 
अपनी माँ के बारे सोच कैसे लिया? तुम किसी भयंकर गलतफहमी के घेरे में आ गयी हो।" 


"मैं गलतफहमी में थी पर उस दिन मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गयीं थी। माँ मुझे साथ 
लेकर मेरे सारे समान को Hs टकेस में पैक कर एक होल्डाल के साथ घर पर आई टैक्सी 
में बैठ ही रही थी कि वह भी आ गया। माँ ने उसे आदरभाव से टैक्सी के आगे वाली 
सीट पर बैठने का इशारा किया था। हमलोग वहाँ से कॉलेज हॉस्टल के लिए निकले थे। मैंने 
जैसे ही उस आदमी को देखा, मेरे मन में कोहराम मच गया। यह आदमी क्यों हमारे साथ 
चल रहा है? क्या माँ को हमेशा इसके प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है? हमलोग जल्दी ही 
आधे घंटे में कॉलेज हॉस्टल पहुँच गए। हॉस्टल के वार्डन ने फॉर्मेलिटी पूरी कर रूम की 
चाभी दी। इस रूम को मुझे और भी दो लड़कियों के साथ शेयर करना था। मैं माँ के साथ 
रूम में पहुँचकर अपने सामान रखी। होल्डाल को खिड़की के पास वाली कॉट पर 


रख दिया। दो और लड़कियाँ अभी तक नहीं आयी थी। इसलिए हमने कमरे को बन्द 

किया। मैं माँ को छोड़ने हॉस्टल के गेट के बाहर तक आयी थी। माँ मुझे एक ममतामयी हग 
या झप्पी देकर उ ह थी कि वह आदमी भी आगे बढ़ा था। मैं जोर से चिल्लायी 
थी, आगे बढ़ना मत मैं तमाचा जड़ दूँगी। मैने हाथ उठा लिया था कि माँ ने जोर से 
डाटा था और कुछ कहना चाह रही थी कि उस आदमी ने माँ को चुप रहने का इशारा किया 
था। मैं माँ से ऊँची आवाज में पूछ रही थी, "मम्मा, तुझे आज बताना होगा कि तुम्हारा इस 
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आदमी के साथ क्या रिश्ता है, जो यह हमेशा तुम्हारे साथ लग जाता CE | घर की जिस 
तस्वीर को दिखाकर कहा था कि यह तुम्हारे पिता हैं, तुम उनकी उस के आगे सिर 
नवाकर आज भी चूड़ियाँ और पोला पहनकर सती साध्वी और सुहागिन का रुप धरे हुए 
हो, तो फिर इस आदमी के साथ क्यों रहती हो? यह तुम्हारा कौन लगता है? इसके साथ 
गुलछर्रे उड़ाती हो और घर में मेरे बाप की तस्वीर के आगे सुहागन बनती हो। इस झूठ से 
मेरी आँखों को धोखा नहीं दे सकती..." कहती हुई मैं होस्टल की ओर तेजी से भागी थी। माँ 
मेरे पीछे-पीछे थोड़ी दूर तक आयी थी कि तबतक मैं होस्टल के कैंपस में चली गयी। माँ 
वहीं से लौट गयी। उसके बाद आजतक मैं न अपने घर गयी और न ही माँ से मिली हूँ।" 


इतना कहकर माला हांफने लगी थी। अमल ने माला को अपने आलिंगन में लेकर सांत्वना 
देने का य्न शुरू कर दिया था। माला निढाल हो अमल की गोद में दुबक गयी। 


पागल लड़की से मुलाकात 


इतना कहकर वह चुप हो गयी। पारुल की कहानी अब बेहद नाजुक दौर में प्रवेश कर रही 
थी। मैं उसके अंदर दुःख के फैलते मरुस्थल को साफ देख पा रही थी। क्या वह एक 
अंतहीन लक्ष्य का पीछा कर रही है? कहीं ठौर दिख नहीं रहा था। कोई प्यासा पक्षी नीचे 
तपती बालुका राशि और ऊपर गर्म लू से झुलसते आसमान के बीच आ झाने की 
तलाश में उड़ी चली जा रही है। पता नहीं कब पंख जवाब दे दें और वह नीचे रेत की भट्टी 
में गिरकर भस्म हो जाय। अभी यह सोचने का समय नहीं था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों 
हो रहा है? सोचने की बात यह थी कि ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे ? ऐसी परिस्थिति 
में उसे मदद करने के लिए मैं अपनी भूमिका कैसे तय करूं? यह यक्ष प्रश्न मेरे सामने भी 
खड़ा था। मैंने इसपर सोचना शुरू किया कि अभी शार्ट टर्म में उसे क्या मदद पहुँचायी जा 
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सकती है? साथ ही उसे परिस्थितियों को असुंदर और खतरनाक मोड़ देने से बचाने के लिए 
क्या करना होगा? 


इन्ही सब बातों को विचारते हुए मैंने पहले उसे और करीब खींचा और उसके कंधें पर एक 
स्रेहिल स्पर्श जो कभी बचपन में मेरी माँ से मुझे मिलता था, दिया और कहना शुरू किया 
पारुल, मेरी प्यारी छोटी बहन 3258 दर्द को समझ सकती हूँ। साथ ही मैं समझ 
सकती हूँ, तुम्हारे अंदर अंदेशे और के फैलते घेरे को, कहीं तुम्हारे सपने अधूरे 
नहीं रह जॉय? तुम्हारी यह बड़ी बहन जबतक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सपने को टूटने नहीं 


मेरा इतना कहना था कि निढाल होकर वह मेरी गोद में चिपक गयी। मेरे आत्मीय स्पर्श से 
उसके अंतर का रुका प्रवाह हल्की Fell में झरने लगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे 
कैसा लग रहा था? मैंने उसके आँसुओं को झरने दिया ताकि वह स्थिर हो जाय। उसके पास 
के विकल्पों पर मैं विचार करने लगी। एक विकल्प तो यह था कि थाना पुलिस करके घरेलू 
हिंसा और शराब पीकर हंगामा करने का केस करके उसे अंदर करवा दिया जाय। 


तब शायद ज्ञान हो जाय और शराब छोड़कर सामान्य जीवन जीने लग जाँय। इसमें पारुल 
को भी एनर्जी, टाइम, मनी और अटेंशन सब लगाना पड़ेगा। उसकी पढ़ाई में बड़ा 
व्यवधान आ जायेगा और कैरियर चौपट हो जाएगा। यह विकल्प सेल्फ डेरोगेटरी भी होगा 
और सेल्फ डेस्ट्रकटिव भी, इन सभी का हिंदी जरा बताना 


उसका मायने होगा अपमानजक और आत्म विनाशक। तुम अपनी बात कहती चलो 
हिंदी बाद में सिखा दूँगा।" अमल ने जब यह कहा तो माला पूर्णतया आश्वस्त हो गयी कि 
अमल ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहा है। 


यह सब सोचते हए मैंने पारुल से कहा, "देखो, अभी वह रात में जब भी, जैसी भी स्थिति 
में आते टोका - टाकी मत करो। उन्हें शांत होकर सो जाने दो। सुबह में तो वे 
सामान्य हो जाते हैं और उनका व्यवहार भी सही होता है?" मैने प्रश्न इसलिए भी किया कि 
अपनी बातचीत में पारुल को भी इन्वॉल्व करूँ, ताकि यह वार्ता मेरा एकालाप न होकर 
इंटरैक्टिव रहे। पारुल ने कहा था 


"सुबह में जब नशा उतर जाता है, तब वे सामान्य से भी अच्छा व्यवहार करते हैं।" 


"यहीं पर आशा की सुनहली किरण दिख रही है। इसी किरण को प्रकाश का पुंज बनाना 
है। तुमलोग टोका-टाकी बिल्कुल नहीं करोगे। उन्हें आराम से सोने दोगे। हो सकता है कि वे 
आते हुए कुछ बोले या कुछ मांगें। तुमलोग उसे शांति से दे दोगे। उन्हें तुम्हारा व्यवहार 
बदला हुआ भी लग सकता है। कुछ अनाप शनाप भी कह सकते हैं। तुम्हें बिल्कुल नहीं 
उत्तेजित होना है। यह दौर निकल जायेगा। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। बगल 
में तिवारी सर हैं, वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकती हो। या अगर वे अकेले रहते हैं, तो 
आसपास के लोगों को ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, जैसा कि हमारे समाज में आजकल 
दिखाई देता है। इसलिए अपने कमरे की एक और चाभी दे देती हूँ। मैं तो अकेली 
रहती हूँ। अगर कभी कभार उ निकल जाती हूँ, तो तुम मेरे फ्लैट में आ जाओ। मैं 
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चौकीदार को कह दूँगी, तुम्हें नहीं रोके। इसतरह तुम्हारी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आएगा। 
मेरा यह सुझाव और प्रस्ताव मानने में कोई कठिनाई तो नहीं है? 


पारुल ने सिर तो हिलाया पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगी। 
"ठीक है, तुम माँ से विचार विमर्श कर मुझे बताना। तुम्हारा घर आ गया।" 
पारुल रिक्शे से उतरकर कुछ सोचती हुई घर की ओर बढ़ गई। 


अमल तुम समझ सकते हो, और मैं यह पि तौर पर कह रही हूँ कि मैं तो तुम्हारे 
अंदर के सच के ऊपर तुम्हारी सञ्जनता के खोल की पोल खोलने के लिए पारुल से निकटता 
स्थापित की थी, पर यहाँ तो कुछ और सच सामने आया जो, मुझे कुछ और सिखा गया। 

यह समय ही है जो अपने साथ न जाने कैसी संभावनाएँ समेटे रहता है कि हम जो सोचते हैं 
उससे अलग ही रूप में वह प्रकट होता है। 

अमल का मौन माला को खल रहा था। जानते हो अमल तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है?... 


अमल चुप था। तुम्हारे अंदर जो चलता रहता है न, उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता 
है। इतना भी इंट्रोवर्ट, क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में? 

आ खी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व" अमल ने कहा तो माला उसपर खीझती हुई बोली थी 

अन्तर्मुखी व्यक्तित्व से कभी-कभी मुझे बहुत कोफ्त होती 

अमल ने इसपर हल्की मुस्कान लाते हुए माला को ऐसे मनाते हुए बोला जैसे कोई पिता 
अपनी प्यारी रूठी बेटी को मनाता है, "माला, तुम रूठ जाती हो, तो अच्छी नहीं लगती 
हो। मैं तुम्हें अधिक बोलते हुए सुनते रहना चाहता हूँ। 
उ चुम हो गयी थी। उसकी खामोशी के आयाम बहुत चिंताजनक और विक्षोभकारी हो 
सक 
अमल ने माला को बाहों से पकड़कर हिलाते हुए, झकझोरते हुए पूछा था, "तुम कुछ 
बोलोगी या मैं बोलूँ। 


मैं सुन रही हूँ, अमल! मैं तुझे अपनी बक बक से बहुत बोर कर चुकी हूँ, अब तुम्हीं कुछ 
बोलो। जब तुम्हारी प्रिंसिपल हिँदी नहीं समझ आएगी तो मैं तुझे टोकूँगी...बोलो अमल 
तुम्हारी माला के, क्या तुम कहते हो, कर्ण-रंघ्र तुम्हारे अमृत वचनों से भरने के लिए बहुत 
लालायित हैं, बोलो अमल! 


पागल लड़की से मुलाकात 
एक कहानी सुनाता हूँ: 
बाहर हलकी बारिश हो रही थी। ऐसी बरसात यहाँ तब होती है, जब बरसात का मौसम 


खत्म होने वाला होता है। ऐसी बरसात जिससे सड़क झूल ध्ुलती भी नहीं, पर उड़ती 
नहीं। दूर से सड़क साफ दिखती है, करीब से वैसी ही जैसे धूल पर पानी पड़ गया हो। 
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सड़क मटमैली होकर काले पड़े पिच का रंग ले लेती है। 


किनारे के पेड़ों से गिरे पत्ते इसे फिसलन भरा बना देते हैं। दुपहिया वाहनों को खासी 
दिक्कत होती है। उन्हें सोचकर, देखभालकर चलाना चाहिए। इसके लिए कोई चेतावनी 
नहीं लिखी होती है, सड़कों पर। जो चेतावनियाँ सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखी भी 
होती है, वे वाहनों पर के चालकों द्वारा कभी नहीं पढी जाती है, दुपहिया वाहन के चालक 
तो पढ़ भी नहीं सकते, जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं। ये सूचना पट पर इसलिए प्रकाशित 
र प्रदार्शित होते है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई कर्तव्यों की खानापूर्ति में यह भी आता 

| 


माला ने ऊँघते हुए टोका, "अमल, तुम्हारी भूमिका लंबी होती जा रही है। तुझमें, लगता है 
प्रदयुस्र तिवारी घुस गए हैं। तुम शुद्ध साहित्यकारों की यह्वी गड़बड़ है। जब कुछ सुनाना 
चाहते हो, तो उसकी नेपथ्य कथा इतनी लंबी होती है कि रंगमंच पर जो असली कथा 
मंचित होने वाली है, उसमें रुचि समाप्त हो जाती है।" 

अमल ने अपना साहित्यिक ज्ञान प्रकाशित किया, "माला, जबतक भूमिका सशक्त नहीं 
होगी तबतक मंचित होने वाला मुख्य नाटक भी सिर्फ मनोरंजक रह जाएगा, उसके द्वारा 
दिया जाने वाला वांछित संदेश कहीं कपूर की तरह उड़ जाएगा।" 


"अच्छा, ठीक है बाबा, कहानी को जैसे तोड-मरोड़ करना हो, करो, पर कहो, कुछ तो सुनने 
लायक कहो...।" 


"भूमिका लंबी हो सकती है, पर कहानी बहुत छोटी है। उस दिन भी ऐसी ही झींसी वाली 
बूंदें पड़ रही थीं। सड़क के किनारे लगाए गए पेड़ों के बीच भी झींसी की बूंदे ऐसे लहर रही 
थी, जैसे कोई अलमस्त डोलता हुआ कदम बढ़ा रहा हो। सड़क के डिवाइडर पर लगी 
बत्तियाँ here सी लग रही थी। उसका पीला प्रकाश सड़क को पूरी तरह प्रकाशित 
करने में अक्षम हो रहा था। रात के इस प्रहर में सड़क सुनसान ही थी। इक्गे-दुक्गे कारें 
और उनकी हाई बीम हेडलाइट सड़क पर कौंध जाती और फिर वही लैम्प पोस्ट का 
अलसाया पीलापन छा जाता। 


इतने में करीब तीन सौ गज दूर एक छोटी दुपहिया मोपेड जैसी गाड़ी मुझे दिखी। उसपर 
कोई बैठा हुआ लगता है किक मारकर गाड़ी चलायमान करने की कोशिश कर रहा था। 
मुझे इससे क्या ? बरसात में अक्सर ऐसी गाड़ियों में पानी घुसने से चलायमान होने में 
दिक्कत हो जाती है। 

मैं अपने रिजर्व ऑटो की ओर बढ़ गया। इतने में जोरों की आवाज आई। मैंने अपने नेत्र उस 
ओर डा तो लगा कोई छोटी मोपेड जैसी बाइक डिवाइडर से टकराई है। कहीं वही तो 
नहीं जो अभी दिखी थी। मैं ऑटो पर सवार होकर अपने शयनस्थली की ओर गमनरत हुआ 
ही था। जैसे ही वहाँ तक पहुंचा जहाँ डिवाइडर के पास मोपेड टकराई थी, मैने ऑटो को 
थोड़ा धीमा करने को कहा, मोपेड एक ओर गिरी थी और सवार दूसरी ओर। नजदीक 
जाकर देखा, यह तो कोई लड़की थी। बाइक अधिक क्षतिग्रस्त हुई लगी, लड़की उठ गई 
और बाइक को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। अब बाइक को पुनः चलायमान किया जाना 
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लगभग असंभव था। लड़की बाइक से तो अपने घर पहुंचने से रही। इतनी रात को कोई 
लड़की अकेली इस सुनसान सड़क पर रह नहीं सकती। 

मैंने लड़की को उसकी बाहों से पकड़कर उठाया और ऑटो पर बैठाने का प्रयास कर ही रह 
था कि लड़की ने बहुत से अपाच्य भोज्य पदार्थ मेरे ऊपर वमन कर दिया। अब क्या किया 
जाय? मैं तो उस लड़की की मदद करने के प्रयास में स्वयं ही उलझ गया। उसकी बाइक मैंने 
ऑटो ड्राइवर की मदद से आंटो के पीछे लोड किया। अपना बंद गले वाला कोट जो मैं उस 
दिन के समारोह के लिए ही पहनकर आया था, तुरत खोल दिया। ड्राइवर को ऑटो चलाने 
को कहा। ड्राइवर समझ गया। वह ऑटो तेजी से भगाया मेरे घर की ओर। अकेली लड़की 
इस स्थिति में मेरे साथ, पता नहीं कैसे-कैसे भाव उठ रहे थे। कोई देख न ले। ऑटो ड्राइवर 
मुझे जानता था, इसलिए उसकी ओर से मैं निश्चिंत था। 

अब माला के टोका था, "एक मिनट, वह लड़की कौन थी?" 


अमल ने आगे कहा, "पता नहीं, ऐसे प्रसंग मेरे ही जीवन में क्यों आते हैं, जब कोई अकेली 
लड़की मेरे ही पल्ले पड़ जाती है।" 

माला कुछ आश्चर्य और कुछ अनजान सी चितवन से उसे देखी। नीचे डाइनिंग हाल से 
डिनर के लिए टिफिन डब्बा आ चुका था। बेड पर से दोनों उठे थे। 


a ने कहा, "चलो, डिनर ले लेते हैं, उसके बाद तुम्हें मैं बताऊँगी कि वह लड़की कौन 
A 


माला डिनर लेते हुए कुछ नहीं बोल रही थी। यह स्थिति ठीक नहीं थी। अमल समझने की 
कोशिश कर रहा था। उसका मौन किसी आसन्न तूफान के पहले की शांति और स्थिरता तो 
नहीं। अमल ने ही कुछ कहने के लिए मुँह खोला , "माला तुम चुप चुप अच्छी नहीं लगती 
हो। कुछ बोलती क्यों नहीं?" 

"तो वह लड़की तुम्हारे पल्ले पड़ गयी थी। तुम उसके पल्ले से अपना पीछा छुड़ाना चाह 
रहे थे और वह बार-बार तुम्हारे पल्ले पड़ जाती है क्यों?" माला गरजते हुए ही बोली थी। 
"लड़कियाँ तुम्हारे पल्ले पड़ती भी है और पल्ले बाँध भी दी जाती है।" डिनर खत्म हुआ था, 
माला अपने आवेश के आवेग को संभाल नहीं पा रही थी। 

"तुमने उस लड़की को अपने घर पर लाकर क्या किया?" 

अब अमल को अफसोस हो रहा था कि उसने इस कहानी को क्यों शुरू किया? 

"अमल, (र मने इस कहानी का आरंभ किया है, तो इसको आगे भी तुम्हीं बढ़ाओगे। मेरा 
प्रश्न है कि तुमने उस लड़की को अपने घर ले जाकर क्या-क्या किया?" 

अमल न चाहते भी वह सबकुछ सुनाने को मजबूर था, जो उस रात उसने उस लड़की के 
साथ किया था, 


"वह लड़की अर्ध विक्षिप्त स्थिति में थी। लगता है उसने उत्तेजक पेय का अत्याधिक सेवन 
किया हो। रास्ते में मैं उसके बगल में ही ऑटो पर बैठा था। उसने एक दो बार और वमन 
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किया। इस बार भोज्य पदार्थ से अधिक मादक पेय द्रव निकला था जिसे मैंने एक पॉलीथिन 
के पाउच में एकत्र कर बाहर फेकता रहा। मैंने एक दो बार रास्ते में भी पूछा, क्या तुम ठीक 
हो, उसका कोई जवाब देने की स्थिति में वह लड़की नहीं थी। मैं क्या करता? घर के पास 
पहुँचते ही ऑटो वाले को कुछ पैसे दिए, बोले ऑटो को ठीक से धुलवा लेना और पाँच बजे 
सुबह फिर आ जाना। 

घर में उसे अंदर ले तो आया, पर करूँ 222. समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपने 
दोनों हाथों से उठाया जिसमें एक हाथ ग्रीवा की तरफ और दूसरा हाथ कमर के 
नीचे, जैसे कोई बालक को गोद में लिया जाता है। खान गृह में ले आया। शावर के नीचे फर्श 
पर बिठाया और शावर चला दिया। करीब दस मिनट तक जब शावर चलता रहा, अंदर से 
आवाज आई, आई एम शिवरिंग, व्हेयर एम आई? 

मैंने शावर बंद किया। मेरी परीक्षा अब होने वाली थी। मैंने अपने को संयत किया, अपने 
भावों को व्यवस्थित किया और उसके बालों में शैम्पू लगाया और शावर चलाकर उसके 
बाल अच्छी तरह धोए। कहीं-कहीं भोज्य पदार्थ बालों में बुरी तरह सटे हुए थे। उसे कंघी 
कर वहीं पर सुलझाए। बालों को पोंछकर उसी तौलिए से बालों को लपेट दिया ताकि वे 
जल्द सूख जाँय। भींगे वस्त्रों को धीरे-धीरे उतारने शुरू किए। बैक लेस ब्लाउज के पीछे के 
हक खोलने में काफी परेशानी हुई। आखिर खोलने में कामयाब हुआ।" अमल थोड़ा रुके। 
माला ने तुरंत कहा, “जल्दी आगे बढ़ो, कहाँ तक बढ़ पाते हो?" 

अमल असमंजस में था, अब वो सब कैसे कहूँ, जो हुआ। 

"मैंने बैकलेस ब्लाउज का हुक खोल तो दिया, और ब्लाउज को पीछे से आगे करते ही 
लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए।" अमल चुप हो गए। 

माला जोर से डॉँटकर पूछी, जैसे कोई सख्त और कठोर नीति लागू करने वाली शिक्षिका 
पूछती है, "फिर क्या देखा तुमने?" 

अमल शांत भाव से बोले, "फिर एक बड़ा - तौलिया उसके काँख से होते हुए पीठ और गर्दन 
के नीचे तुरत लपेट दिया। और ब्लाउज को ऊपर खींचकर निकाल दिया।" 

माला ने निःस्वास भरी, "ओह, स्ट्रपिड यु डीड नॉट डू एनीथिंग?" 

"क्यों, ऐसी जगह, ऐसी स्थिति में जो करना चाहिए था, मैंने नहीं किया क्या?" अमल ने 
शिशुवत मासूमियत से जवाब दिया तो माला तो जलभुन ही गयी। 

माला बुदबुदा रही थी, "बेवकूफ तो हमेशा बेवकूफी ही करेंगें न। उन्हें हीरे के ढेर पर बैठा 
दो, तब भी वे उससे कंचे का खेल ही खेलेंगे।" 

"तुम कुछ बोलना चाह रही थी।" 

"मैं क्या बोलूँ, आगे कहानी को बढ़ाओ।" माला गुस्से और मायूसी के मिश्रित भाव से 
भावित होकर बोली। 


"मैंने उसके लहेँगे और अंतर्वस्त्रों को भी तौलिए के आवरण के अंदर हाथ डालकर निकाल 
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दिए। लड़की को उसी तौलिए से लपेटे हुए और बालों को एक और तौलिए से बंधे हए 
अपने बेड रूम में ले जाकर सुला दिया। लड़की पर अब भी मादक नशा छाया हुआ था। उसे 
नींद आने में तनिक भी देर नहीं लगी। मैंने उसके सारे कपड़े डिट्जेट में डालकर अच्छी 
तरह धोकर बरामदे में पसार दिए। दोनों फैन और एक टेबल फैन भी चल दिये ताकि भींगे 
कपड़े सूख जाँय। उसके बाद मैंने खान किया। करीब एक घंटे से अधिक जगा रहा। कपड़े 
काफी हद तक सूख गए थे। मैने अपना आयरन निकाला। उसे गर्म कर कपड़ों की स्त्री कर 
दी। कपड़ों को तह लगाकर वो लड़की जहाँ सोई थी वहीं पर रख दिए। 

अब मुझपर भी नींद का झोंका आ रहा था। मैं अलार्म घड़ी में सुबह चार बजकर तीस 
मिनट का अलार्म लगाकर, उसे लड़की वाले कमरे में रखकर स्वयं ड्राइंग रूम में सो गया। 


सुबह जब मेंरी नींद खुली तो वह लड़की नहीं थी। शायद अपने कपड़े पहनकर अपने घर 
चली गयी हो। इतनी सी थी यह कहानी।" 

"तुम्हारी इस कहानी में कुछ डॉट्स अन कनेक्टेड जैसे लग रहे हैं" अमल को मालूम था 
माला पर विशाखा हावी हो जाएगी और तब वह स्थितियों को तोड़ेगी...मरोड़ेगी...और 
उसे निचोड़ेगी... कुछ अप्रत्याशित...अतिरंजित...अस्त-व्यस्त प्रसंगों के बीच से...ऐसा सच 
निकलने की कोशिश करेगी जो उसके अनुकूल तर्क गढ़ने में सहायक सिद्ध हों। 


इसीलिए उसने सवाल किया, "मिस्टर प्रद्यु्र तिवारी, डिवाइडर पर गिरी हुई लड़की को 
सा ..उसके बगल में बैठे रहे...घर ले गए...उसे गोद में उठाया...बाथरूम में 

... उसके बालों में शैम्पू लगाया... सुखाया...उसके ब्लाउज के हुक खोले...उसके 
ब्लाउज निकाले...उसके लहुँगे उतारे...उसके पैंटीज उतारे...और तुमने उसका चेहरा तक 
नहीं देखा...चेहरे पर नजर ही नहीं पड़ी तुम्हारी...?" 


अमल इन सवालों की अपेक्षा कर रहा था। इसलिए वह इनके जवाब के साथ तैयार था, 
"मैंने जब डिवाइडर के पास से उसे उठाया वमन करते हुए उसके सिर झुके थे...उसके बगल 
में जब मैं बैठा था तो बार-बार उबकाई आने और वमन करने के कारण उसका सिर झुका 
ही रहा...घर में मैंने जैसे ही उसे लाया, बिजली चली गयी... मुझे भी काफी असुविधा 
हुई...उसको बाथरूम तक मैं अंधेरे में ही ले गया...मेरा घर था, इसलिए अंधेरे में भी मार्ग 
परिचित थे...बाथरूम में बैठाकर मैंने मोमबत्ती जलाई थी...अब मोमबत्ती में बालों से ढंका 
मुरझाया चेहरा भासित हो सकता है क्या?" 


स समझ रही थी कि झूठ को भी इस अमल ने कितनी सफाई से सच के आवरण में लपेट 
या था। 

"अब मैं यहाँ एक प्रयोग करूँगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी आँखें बंद करनी हैं और 
जब मैं कहूँ, तब खोलनी है। लेकिन पहले तम वही काम मेरे साथ करना है, जो 
तुमने उस लड़की के ब्लाउज के हुक खोलने में किये थे। उससमय तक लाइटस ऑन रहेगी, 
उसके बाद मैं लाइट्स ऑफ कर दूँगी और तुम अपनी आँखें बंद कर लोगे।" 

"लेकिन जब लाइट्स नहीं रहेगी, तो अंधेरा रहेगा, वैसे भी कुछ नहीं दिखेगा मुझे क्योंकि 
मैं ऐसा प्राणी तो हूं नहीं, जिसे अंधेरे में दिखाई देता हो। फिर आँखें बंद करने का कारण मैं 
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नहीं समझा।" अमल के आनन पर स्मित हास्य था। 

"तुम समझ जाओगे। अभी जैसा कहती हूँ वैसा ही करो।" 
माला ने अपनी आगो से खुलने वाली नाइटी के बंद खोल दिये। 
"अमल अब तुम मेरी ब्रा के हुक खोल दो।" 


अमल ने बिना नाइटी को और अधिक उघारे आगे से ही उसमें हाथ डाले और हाथों को 
पीछे ले जाकर उसके हुक खोल दिये। 


माला के खुले स्तन बंध ने मुक्ति के अनुबंध की घोषणा कर दी थी, एक और कामेषणा छेद 
उभर आया, 


डूबती, उतराती है देह-नाव पर, 
मदमाती, बलखाती जाती उसपार है। 
श्रृंगार सभी मौन, आवरण हुए गौण, 
यौवन-भार अपार, बंध-मुक्त संसार है। 


अमल ने अपने मचलते मन के अंतर के कौतुक को अभिव्यक्ति दी, 

आओ फिर उठती-गिरती साँसों से एक छंद लिखें, 

ओठों के मधु-रस से कोई बंद लिखें। 

तेरी पलकों की नींदों से, उनींदें पलों को, 

नेह-निमंत्रण देकर एक निबंध लिखें। 

अमल कुछ क्षण ऐसे ही खड़ा रहा। माला ने उसकी आँखों के आगे चुटकी बजायी, "मेरे 
बुद्धू कवि, कहाँ खो गए?" 

अमल प्रकृतिस्थ हो गया। 

"आँखें बंद करो।" 

अमल आँखें बंद किये हुए सोचने लगा, "माला मैं खुली आँखों से तो कुछ देख नहीं पाता हूँ। 
तुम्हें नहीं pe मैं ख ए भी बही देखता हूँ जो मुझे देखना है। कुछ भी आवृत्त या 
अनावृत्त मेरी आँखों के आगे घूम जाएगा, मैं वही देखूँगा जो मुझे देखने की इच्छा होगी। 
इच्छाओं को उर्ध्वगामी कर मैं अपनी क्रियाओं से उसे छानता रहता हूँ।" 


उसे लगा था कि माला ने अपनी नाइटी उतार फेंकी थी। वार्डरोब से दोर्च के प्रकाश में कोई 
परिधान निकाली थी, उसे उसने पहना था और अपने बालों में फिर से कंघी कर उसे खुला 
ही छोड़ था। 

"मैं आँखें खोलूँ?" 
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नहीं अभी रुको।" कुछ और श्रृंगार उसने किये थे, ड्रेसिंग टेबुल के प्रकाश में। 
उसने लाइट्स ऑन कर दिए। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी लहुँगे को दोनों हाथों 
से फैलायी थी 
हाँ, अब ठीक है।" 
वैसे ही फैलाये हुए वह खड़ी हो गयी, अमल के ठीक सामने। 
"हाँ, अब आँखें खोलो।" 
अमल ने आँखे खोली तो उसकी आँखें खुली रह गयी। परंतु उसने ऐसा जाहिर नहीं होने 
दिया। वह सामान्य स्थिति बनाये रहा। 
"तुम कुछ देख रहे हो?" 
हाँ, तुम वही माला हो। इसमें विशेष देखने लायक क्या है?" अमल ने हसकर कहा। 
माला ने ग में आकर, अपने जिन दोनों हाथों से लहेँगे का छोर पकड़कर उसे फैलाये हुए 
थी, उसे छोड़ दिया और बेड के किनारे बैठ गयी। 
मैं वही माला हूँ? क्या मैं वही ड्रेस पहने हूँ, जो पहले पहनी हुई थी?" 
"इसपर तो मैने ध्यान ही नहीं दिया। तुम जरा खड़ी होओगी?" 
माला खड़ी हो गयी। 
" इस लहेँगे को मैंने कहीं और देखा है। यह लहुँगा उस दिन लड़की पहनी हुई थी, वैसी ही 
लग रही है।" 
"अमल बाबू, मैं कुछ और याद दिलाऊँ। बुरा तो नहीं मानोगे।" 
हाँ, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मारचूँगा? 
तुम्हें ही बुरा लगेगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। जब रहस्य की परते सुशी, ग, तुम्हारा सारा 
भोलापन कपूर की तरह उड़ जाएगा। तब पता चलेगा तुम कितने श॒, अपने ही शेल 
में बन्द, अपने ही खयालों में डूबा हुआ, दूसरे के इमोशन्स को जानते हुए भी अनजान बने 
रहने का मास्क पहने हुए, खुदगर्ज, बेगैरत इंसान हो। 
दूसरों के लिए इतनी वितृष्णा नहीं पालनी चाहिए। इससे स्वयं की ही क्षति पहुंचती है।" 
एक अनाथ, बेसहारा लड़की, अनजाने टूटते रिश्तों के अथाह समुद्र में एक पतवार लिए 
नाविक से थोड़ा सहारा मांगती है, तो क्या गलत करती है? 
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो? 
"अभी सब खोलकर साफ-साफ बतलाती हूँ, तब साफ हो जाएगा..." 
"......" अमल चुप था। 
"उस दिन एन बी सी की टीम के लिए हमारे विद्यालय के इंजीनियरिंग विंग खोले जाने पर 
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प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ था, यह तो आपको 
याद होगा।" 


"ठीक है, आगे कहो।" अमल ने थोड़ा ध्यान देते हुए, थोड़ा ध्यान हटाते हुए कहा था। 

"मैं और आप दोनों ही उस समारोह की एंकरिंग कर रहे थे। मैं इंग्लिश में बोलती थी और 
आप हिंदी में, कुछ याद आया। कुछ कार्यक्रमो खासकर इंग्लिश के कोरस और लघु 
नाटिकाओं की तैयारी भी लड़कों - लड़कियों द्वारा मैंने करवायी थी।" 


"तुम्हारे द्वारा तैयार करवाये गए कार्यक्रम काफी पसंद किए गए थे। मैंने हिँदी में खास 
शब्दावली में उनकी प्रशंसा भी की थी।" 


"आपने भी सिद्धू- ER वीर गाथा को एक नृत्य नाटिका के द्वारा मंचित करवाया था। 
इसे सबसे अधिक पसंद गया था।" 


"परंतु सबसे सफल कार्यक्रम तो फैशन शो ही रहा था। लड़के लड़कियों के जोड़े जैसे रैंप पर 
चलते हैं, वैसे चलते हुए कितने अच्छे लगे थे।" अमल ने कुछ धुंधली यादों को प्रकट किया, 
तो माला को जैसे किसी ने पके फोड़े में उंगली लगा दी हो, ऐसा दर्द उठा। 


"मत याद दिलाओ उस इवेंट की। मैंने आपको आमंत्रित करते हुए मेरे साथ एक जोड़ी के 
रूप में रैंप पर वाक करने के लिए पुकारा, तो आपने उसे इनकार क्यों कर दिया था?" 


"तुमने इसके पहले उसके बारे में बताया नहीं था और न ही हमने मिलकर इसका कोई 
नेपथ्य में अभ्यास ही किया था। इतने लोगों के सामने कोई चूक हो जाने पर हमारी हँसी 
ही उड़ाई जाती। इसके अतिरिक्त मेरा कोई विपरीत विरोधात्मक प्रयोजन नहीं था।" 
अमल ने सफाई दी थी। 


"ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ रैंप पर हाथों में हाथ डाले चल देना था। कौन वहाँ स्टाइल 
चेक करने वाला था? लेकिन नहु, तुम्हें तो मेरी बात नहीं माननी थी। इसे सारे लोगों पर 
जाहिर करना था, ताकि तुम्हारी महानता में चार चाँद और अनगिनत सितारे और एम्बेड 
हो जाँय।" माला का गुस्सा आसमान पर पहुंचना चाह रहा था। 

अमल चुप थे, ".....।" 


"मैने उस दिन तय कर लिया था कि आई विल किल माइसेल्फ। ...और जानते हो मैने क्या 
किया?...मैने प्रोग्राम के बाद डिनर में जम कर खाया और उसके बाद व्हिस्की, रम, वोदका 
जितने तरह की वाइन थी, उसे मिलाया और बिना सोडा के तबतक पीती रही, जबतक 
कंठ तक भर नहीं गया। जब सब लोग पार्टी के बाद चले गए तो मैं भी निकली थी।" 

"मैं मरती या जीती, डिवाइडर पर टकराई या चोट खायी, तुम्हें इससे क्या लेना देना?" 
इतना कहकर माला ने अमल की छाती पर मुक्रे मारना शुरू कर दिए। 

"मैं मर जाली मुझे क्यों बचाया? तू बहुत दुखदाता है, अमल... तुम्हारी इंडिफरेंस मेरी 
जान लेकर रहेगी... तुम मुझे जितना चाहो हर्ट करो, पर दूरी मत बनाओ...।" वह रोये जा 
रही थी और कहे जा रही थी, "क्या तू अभी भी वह लहेँगा नहीं पहचानते...क्या तुम मेरी 
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एक रिक्केस्ट मान लेते, तो तुम्हारा मान घट जाता...क्या तुम दूसरे की भावनाओं की थोड़ी 
भी इम्पोर्टस नहीं दे सकते...? अब भी कह दो मैं तुम्हारी कोई नहीं...? एक पागल लड़की 
किसी पागलपन के वश में आकर अपनी जान दे बैठी...। 


अमल इस स्थिति में क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। 


माला अमल पर हल्के हल्के प्रहार किए जा रही थी और बोले भी जा रही थी, "आज भी मैं 
वही लहुँगा पहनी हूँ... हमने डिनर भी ले लिया है...मेरे फ्रिज में जितनी भी बोतले है, उन्हें 
मैं दगी जाऊंगी...और यही पर तुम्हारे ऊपर वोमिट करते-करते तुम्हारी बाहों में दम तोड़ 
दूँगी। 

वह वहाँ से फ्रिज का दरवाजा खोल ही रही थी कि पीछे से अमल ने उसे जोड़ से पकड़ा, 
उठाया और पलंग पर ले जाकर पटक दिया। 


अब ज्यादा कुछ करोगी न, तो यहीं पर तुम्हारी दम भर पिटाई करूँगा और यहाँ से 
निकल जाऊँगा। 


तो करो न। मैं तो यही चाहती हूँ। तू मेरी रोज पिटाई कर। तू मुझे हर्ट कर, तू मुझे स्ट्रोक 
दे, तू मुझे स्पॉइल कर, तू मुझे घायल कर, तू मुझे जो चाहे कर, पर मुझसे झूठ मत बोल 
मुझसे इंडिफरेंस मत क्रिएट कर, मुझसे उदासीन मत बन, तुम्हारी बेरुखी मेरी जान ले 
लेती है, ऐसे में लगता है मैं अपनी जान दे दूँ।" 
अमल उसके पास जाकर बैठ गए। इस लड़की को अभिभावकत्व चाहिए, जो इसे मिला 
नहीं है। कुछ तो इसके पालन-पोषण, परवरिश में कुछ कमी रह गयी है, जिसकी पूर्ति वह 
चाहती है। वह स्वच्छन्द नहीं रहना चाहती है। वह एक अनुशासन का घेरा चाहती है। वह 
चाहती है कि कोई उसे टोकता रहे, कोई उसे सिखलाता रहे। अभी तक अपने शर्तों पर 
जीती हुई जिंदगी से वह तंग आ चुकी है। वह एक बाड़ के अंदर रहना चाहती है, जिसकी 
देखभाल कोई और करे। वह प्रेम, खेह, करुणा, ममता, त्याग का अभ्यास पारिवारिक 
य में करना चाहती है। यही पागलपन है उसका। अमल से नजदीकियों का भी यही 
कारण है। 
अमल अब माला का ध्यान दूसरी ओर मोड़ना चाहता था। न चाहते हए भी उसने अतीत 
के उस पन्ने को क्यों खोल दिया जिसमें माला के जीवन का स्याह आ था। परंतु इसके 
खुलने के बाद ही तो पता चला कि माला अमल को किस हद तक है। किस रूप में 
चाहती है, इसका पूरा प्रकटीकरण अभी बाकी है। 


पागल लड़की से मुलाकात के बाद 
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अब अमल माला का ध्यान पारुल से उसकी हुई मुलाकातों के तरफ मोइना चाहता था। 
इसे ही दृष्टि में रखकर उसने माला से प्रश्न किया था, "माला, इसके बाद पारुल से तुम्हारी 
मुलाकात नहीं हुई क्या? उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती रही या उसमें व्यवधान आ गया? 

"तुम आ झकर कहानी को शिफ्ट करना चाहते हो, क्यों, यही बात है न? डर गए मेरे 
लव की इंटें क्या कहेंगे इसे शुद्ध हिंदी में?..." 


तीब्रता या प्रबलता...अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारे प्रेम की प्रबलता से मैं क्यों भयभीत 
हो जाऊँगा? 


अमल ने कहा, परंतु सोच रहा था, "तुम प्रेम की तीव्रता में किस हद तक जा सकती हो, यह 
मुझे मालूम हो गया।" 

"तुम्हारे चेहरे पर छाई मुस्कान से मुझे एक दुश्मन का सटायर या उपहास क्यों दिखता 

है?" यह प्रश्न माला ने आँखें मिचकाते हुए की थी। 


शायद मुझे अपने आनन पर हास्य नहीं लाना चाहिए। मुझे गंभीरता ओढ़े रहना चाहिए 
लो, मैं पुनः गंभीर हो जाता हूं।" अमल ने अपना गंभीर आवरण पुनः धारण कर लिया। 


तुम एक ऐसे दुश्मन हो जिसे बार-बार प्यार करने को मन करता है। दुश्मन जब दुश्मनी 
नहीं निभाये, तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी उ अच्छी। उसी दुश्मनी का वास्ता है 
तुम मुझे हर्ट करते रहो, चोट पहुँचाते रहो। तभी अच्छा लगता है। तुम्हारी गंभीरता में 
बेरुखी, मेरी ओर उदासीनता छिपी है, इस फाल्स मास्क को डिस्प्ले मत करो, प्लीज। बी 
इन योर ओन सेल्फ, मंद-मंद मुस्काओ अमल, और मेरी जान लेते रहो...। 


अमल ने उसके ओठों पर अपनी उँगली रख दी, "जान लेने की ऐसी बात फिर कही तो 
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा...। जान जाए तुम्हारे सचमुच के दुश्मनों की...अब बताओ 
पारुल, तुम्हारी छोटी बहन के बारे में 


तुम तो पड़ोसी हो, तुम्हें ज्यादा मालूम होना चाहिए।" 


"माला, मैं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, पारुल अच्छी लड़की है। 
उसके घर के प्रतिकूल वातावरण के कारण उसकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं आ जाय, इसके 
लिए उसे जो मदद चाहिए मैं देना चाहता हूँ।" 


अब माला का ध्यान पूरी तरह पारुल की ओर चला गया था। "हाँ, अमल मैं भी उसकी हर 
तरह से मदद करना चाहता हूँ। तुम तो पड़ोस में उनके घर लेने से पहले से रह रहे हो। मुझे 
A उनके यहाँ समस्या अनेक है? तुम तो नजदीक से जानते होगे? उनके घर भी 

जा 


अमल ने साफ-साफ जवाब दिया, "तुम्हारे इस सवाल के दो भाग है। पहले भाग के उत्तर 
में मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे रहने से उनके पालन - पोषण में, रुग्ण होने की 
बारंबारता की समस्या और अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखने के साथ-साथ दो वयोवृद्ध 
वरिष्टों की स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की ही का भार भी पारुल की माँ को ही 
वहन करना पड़ता है। ऐसे में उनके स्वयं के रुगण हों जाने पर सारा परिवार एक तरह से 
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पंगु हो जाया करता है। शायद इसीलिए पारुल ने प्री मेडिकल के परीक्षा में सफल होने को 
अपना प्रथम लक्ष्य बनाया है ताकि वह अपनी माँ जैसी गृहणियों का मुफ्त इलाज कर सके। 
यह मेरा अनुमान है। जैसे - जैसे जिम्मेवारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और उसके साथ-साथ 
पारुल के पिता की मद्यपान की आदत में भी वृद्धि हो रही है। अभी यही सबसे बड़ी चिंता 
का विषय है। तुम्हारे दूसरे भाग का प्रश्न मुझे थोड़ा कूटनीतिक लग रहा है। 


"कौन सा कूटनीतिक प्रश्न मैने कर दिया?" 

"लुम तो नजदीक से जानते होगे? उनके घर भी जाते होगे? तुम्हारे इन प्रश्नों में कूटनीति 
की दुर्गंध आ रही है। 

माला चौकन्नी हो गयी, "कौन - सा ऐसा प्रश्न मैने पूछ दिया, जिसे आप कूटनीतिक समझ 
रहे हैं? अगर ऐसा ही है, तो मैं वो प्रश्न वापस लेती हूँ। 


नहीं, नहीं अब वापस लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में मेरे लिए आशंकाओं और 

अविश्वासो का जो विष बेल पनप रहा है, उसके फैलने से पहले निर्मूल करना अत्यावश्यक 
है। तुमने मेरी चारित्रिक विश्वसनीयता को पहले भी कसौटी पर चढ़ाया है और उसमें मेरा 
आत्मबल और संयम देख चुकी हो। अभी मैं अकेले में तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं अंतर्मन से 
आ पहा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सारी बचकानी और उलूल ज लल 

झेलते हुए भी 8 सबकुछ देना चाहता हूँ, जो तुम्हें नहीं मिला है? 
क्यों? क्योंकि तुझमें मैं एक पवित्र और निष्कलंक आत्मा के दर्शन करता हूँ। पर अब मुझे 
अपनी राय बदलनी पड़ेगी। 


अरे, अरे यह आप क्या कहे जा रहे हो? वह कोने में पड़ा हुआ झाडू उठाओ और जितना 
चाहो मार लो, लेकिन मुझसे ऐसी बातें मत करो, अमल। मुझे तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट 
करने का इरादा नहीं था। तुम्हीं सोचो, तुम्हें मैं हर्ट करने के लिए यहाँ अकेले में बुलाई हूँ।" 


माला अमल की छाती से लगकर जोर से सुबकने लगी...आँसुओं का शैलाब उमड़ पड़ा था। 
ये आँसू मन के मलाल को कभी - कभी ऐसे धोते हैं, कि मनोमालिन्य और कलुषता की 
काई उसके बहाव में बह जाया करती है। शायद इसीलिए का जल नमकीन होता 
है। शायद इसीलिए उनमें समंदर की गहराई होती है और अनंत विस्तार में अम्बर 
की परछाई भी होती है। उसकी आँसुओं की धार से अमल की छाती पर एक लकीर सी 
बनने लगी थी। यही वह लकीर थी, जिसने दोनों के बीच की क मिटा दी थी। सारे 
मनभेदों को मिटाकर एक विचारणाओं के धरातल पर दोनों को खड़ा कर दिया था। 


"अमल, हमलोग पारुल की मदद के लिए सहमति और स्वीकृति के साथ उसके लिए कैसे 
मदद के अवसर उपलब्ध किये जाय, इसी पर बात करने जा रहे थे कि स्वयं अपने प्रश्नों में 
उलझ गए।" माला ने ही अपने आँसुओं को पोंछकर अमल के विचारों की दिशा को सही 
दिशा में ले जाने का यत्न किया। 


माला, र मेरा ध्यान सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। तुम्हारी इस पहल से मैं 
र ही गया हूँ कि तुम पारुल से सचमुच प्रभावित हो और उसकी मदद करना चाहती 
| IT 
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"हाँ, और मैं समझती हूँ कि हमलोग दोनों ही इस बिंदु पर एक साथ खड़े हैं।" 

"बिल्कुल सही। जानती हो माला, हमलोगों को पारुल की क्यों सहायता करनी चाहिए? 
वह लड़की घर के अंदर पढ़ाई के उ ल वातावरण नहीं रहने के बावजूद भी एक अति 
साधारण विद्यालय से टेन पास कर पूरे शहर में प्रथम स्थान लायी, यह एक असाधारण 
उपलब्धि है। इसके पश्चात अच्छे विद्यालयों द्वारा ग्यारहवीं में आयोजित परीक्षा में सारे 
विद्यालयों के लिए उसका चयन हुआ। उसकी प्रेरणा कौन है? कहाँ से वह इतनी ऊर्जा 
लाती है? वह कभी किसी से कोई सहायता नहीं लेना चाहती है। उसमें स्वभिमान भी है 
और आत्मबल भी है। यही सब कुछ उसे अन्य छात्रों से अलग करते है। आओ आज हमलोग 
यह संकल्प लें कि उसकी पढ़ाई में हर तरह की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगें।" 
माला ने टेबल लैंप का लैंप शेड हटाकर बल्ब जला दिया। 

उसने जलते बल्ब के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, "मैं बल्ब की अग्नि को साक्षी रखकर 
यह शपथ लेती हूँ, कि जबतक पारुल की मेडिकल या आई आई टी कंप्लीट नहीं हो जाती 
तबतक उसकी पढ़ाई में किसी भी तरह की आर्थिक, वैचारिक और संवेदनात्मक सहायता 
के लिए तत्पर रहूंगी।" 

इसपर अमल ने भी अपना हाथ रखते हुए कहा, "मैं इसमें हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा।" 

रात प्रहर-प्रहर बीतती क्यों है? ठहर क्यों नहीं जाती है? इस रात की काश कोई सुबह नहीं 
होती! रात ने कितने उलाहने अपने सिर लिए हांगें। कुछ तो चाँद ने दिए होंगे, अगर रात 
बीतती नहीं तो चाँद गगन में मुस्कराता रहता। तारों के आंगन में अठखेलियाँ करता रहता। 
कुछ {ने संदेशे दिए होंगे। वे अपनी पूरी झींगुर मंडली के साथ प्रेमगीत सुनाती 
रहती, और प्रेमार्त युगलों को प्रेम बंधन में पड़े रहने का संदेश देती रहती। 


अर्पण और समर्पण के इस अवदान में 

रजनी भी बीत चली, प्रहर - प्रहर, जरा ठहर। 
अभी तो प्राणों का प्राणों से परिचय, 

पूरा भी हुआ नहीं, उतरा नहीं यौवन - ज्वर। 


हास - परिहास में ही वक्त बीतता गया, 
तैर भी नहीं सके प्रेम - गंग धारा में। 
मधु - यामिनी में चांदनी बरसती रही, 
डूब भी नहीं सकी, देह - संग यारा मैं। 


"माला, तुम शांत क्यों हो गयी? अभी तो हमारे एक साथ आने का प्रयोजन साफ हुआ है। 
कुछ खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ईश्वर ने हमें साथ मिलाया है।" अमल ने माला को 
झकझोरकर उठाया। 
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"अमल, मैं जब शांत होने लगती हूँ, तो समझ लो कि माला अपने अतीत की गुत्थियों में 
उलझ रही है। मैंने माँ को ठुकरा कर अच्छा नही किया अमल। एक संतान से अलग हुई माँ 
कैसे अलग रहने लग सकती है? उसे जरा भी ध्यान नहीं आया कि वह आकर एक बार देखे 
कि उसकी संतान कैसे रह रही है? वह उस व्यक्ति के साथ ऐसी बंधी ह कि वह अपनी 
संतान को हिम । अमल मैं यह सोचकर एक मासूम रिश्ते के प्रति , उसे क्या 
कहेंगें शुद्ध हिंदी में?" 

"तुम उसे शुद्ध हिंदी में विद्रोहिणी कह सकती हो।" 

"मासूम रिश्ते के प्रति विद्रोहिणी बन जाती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो डेमोंनकिलर 
यानी दानवघातिनी बनकर उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देना चाहती ड़ जिसने मुझसे मेरी 
माँ को अलग किया हुआ है।" माला पर भूत की तरह भूतकाल सवार हा जाता है, तब वह 
भूतिनी की तरह विनाश लीला पर उतारू हो जाती है। 

अमल माला को जोर से पकड़ते हैं और उसे शान्त और अपनी प्रकृति में स्थित करते हैं, 
"माला, तुम्हें तो अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम 
अतीत को अतीत में ही पड़े रहने दो। वर्तमान में जीने की आदत डालो। तुम पारुल के साथ 
अपनी अन्य मुलाकातों के बारे में बताने वाली थी।" 


"मैं विद्यालय से वापस लौटते समय पारुल को रिक्शे पर बैठा लिया करती थी। उस दिन 
भी वह मेरे साथ बैठी। मैं ऐसे ही उससे संवाद प्रारम्भ करना चाह रही थी। परन्तु उसके 
चेहरे पर जो स्वाभाविक उत्फुल्लता रहती थी, जिसमें संघर्षो के पार भी एक अटल 
विश्वास का सुदूढ संसार बसाने की ऊर्जा और ऊष्मा होती थी, आज उसपर नैराश्यपूर्ण 
बादलों ने डेरा डाल दिया था। 

"पारुल, क्या बात है? आज तुम कुछ विचलित-सी लग रही हो?" मैंने आशंकाओं से घिरे 
भावों को व्यक्त किया, तो आज फिर उसका क्लांत अंतर्मन करुणा के दो शब्द सुनते ही 
RH में बहने लगा...मैंने उसे हृदय से लगाया, उसकी पीठ को सहलाया और खेह सिक्त 
शब्दों को और भी सुमधुर बनाते हुए, ढाढ़स बँधाते हुए पूछा, "क्या दा पारुल, अपनी 
प्यारी दी को नहीं बताओगी तो हमलोग मिलाकर उसका समाधान कैसे ढूढेंगें?" 

पारुल बहुत दुखी थी, "दी, अब हम अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सकती हूँ।" 

क्यों? क्या हुआ?" 

"दी, तुम उस दिन के बारे में पूछ रही थी, जिस दिन मैं फेंकी गई किताबें समेट रही थीं।" 
"नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है... मैं समझ गयी हूँ, उसके बारे में मैं बिल्कुल चिंतित 
नहीं हूँ। यह सिर्फ समय की बात है, सब बीत जाएगा...।" 

"दी, जब तक मैं उस दिन के बारे में नहीं बताऊँगी, तब तक अभी जो चल रहा है और आगे 
की आनी वाली स्थितियों का अनुमान लगाने में दिशाश्रम की संभावना बढ़ सकती है।" 


"ठीक है, जैसा तुम समझो।" मैंने उसे आश्वस्ति प्रदान की थी। 
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"उस दिन शाम को ही मेरे पिताश्री पीकर आ गए थे। जब वे सीमा से अधिक पी लेते हैं, तो 

ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। मनुष्य नशे में होकर कौन सी सिद्धि पा लेता दे, मशे समझ नहीं 

आता है। पर इनको मद्यपान कराने में अन्य लोगों का भी हाथ था। इसे मेरी दादी जी 

अच्छी तरह जानती थी। पर वे माँ को बताती नहीं थी। मद्यपान कराकर उस दिन कुद 

खास लोगों ने कुछ खास उद्देश्य से उन्हें शाम को ही भेज दिया गया था। उस दिन दादा जी 

भी घर पर ही थे। अक्सर वे शाम को घूमने निकल जाया करते थे। पर उस दिन वे घर पर 

ही थे। यह मात्र संयोग था या नियति के गर्भ में कुछ अनहोनी की आशंका पल रही थी, 

इसका अनुमान पिता के आततायीपन पर उतारू हो जाने के बाद ही समझ में आ सका। 

घर में घुसते ही वे मेरे दादा जी को खोज रहे थे। कहाँ गए हैं वे? ऐसा कहते हुए वे दादा जी 

का कमरा, जो सीढ़ी के पास ही था, के तरफ बढ़े। मैं कोचिंग से आकर घर में घुसी ही थी। 

मैं उनके आज बदले दए हाव-भाव का अनुमान लगाने के लिए पास चली गयी। कमरे के 

बाहर ही खड़ी-खड़ी मैं उनके बीच का वार्तालाप सुन रही थी। 

उसके कमरे में घुसते ही दादा जी ने पूछा, "आज फिर पी कर आये हो? तुझे शर्म नही 

Fs । तीन तीन बेटियों के बाप हो, बेटी बड़ी हो गई है। तुम्हारा यह व्यवहार देखकर क्या 
गी?" 

इसपर उन्होंने कहा, "उन्हीं लोगों के लिए तो कुछ पैसे जोडना चाहता हूँ।" 

"पीने से पैसे जोड़े जाते हैं, मैंने आज दाला ना है।" आज दादी बाहर गयी हुई थी। अन्यथा 

दादा जी जब भी उन्हें कुछ डॉटने की कोशिश करते, दादी उन्हें यह कहकर चुप करा देती, 

कि सब ठीक हो जाएगा, आप उखड़िये मत। 

दादा जी के यह कहते ही, मेरे पिता ने उनके सामने एक स्टाम्प पेपर पर लिखा कागजों 

का पुलिंदा उनकी तरफ बढ़ाया। 

"हमलोग एक और डिश लगाकर केबल टी वी का बिज़नेस और बढ़ाना चाहते हैं। आप 

इसपर साइन कर दीजिए। मुझे यह कागज देने से एक पार्टी से पैसे मिल जाएंगे।" 

दादा जी ने पेपर देखा। वे आग-बबूला हो गए। 

"तो अब तुम्हारी नजर घोड़ाबांधा वाली जमीन पर है। मैंने इतने पैसे दिए, अपने 

रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे का बड़ा हिस्सा द बिजिनेस खड़ा करवाने के चक्कर में 

गँवा चुके हैं। अब थोड़ी जमीन बची है जिससे { की शादी के लिए बचाकर रखा है, 

उसे भी तुम लुटा देना चाहते हो। मैं यह हरगिज नहीं होने दूँगा।" 

"झैं आ नना नहीं चाहता हूँ। आप साइन करते हो या नहीं?" आज उसकी आवाज में कुछ 

कर की हद तक जाने का उतावलापन दिखाई दे रहा था। 

"मैं साइन नहीं करूँगा और सौ बार नहीं, नहीं करूँगा, कह रहा हूँ।" 

"लुम बाप नहीं राक्षस हो, जो अपने बेटे के भविष्य को मिट्टी में मिलना चाहता है। ऐसे 

बाप से बिना बाप का अच्छा..." 
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ऐसा कहकर उसने पास ही पड़ी हुई स्टूल उठायी और उसे दादा जी पर पटक देने के लिए 
जैसे ही बढ़ा, मैंने पीछे से जाकर स्टूल पकड़ ली। दादा जी के चेहरे पर निरीह भाव देखकर 
ही मैं अपने को रोक नहीं सकी। 


वह पीछे मुडकर देखा तो मैं खड़ी थी। अब उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। 


"तो मेरी डाक्टरनी अब लक्ष्मीबाई बनेगी। अभी तुझे बताता हूँ।" वह जैसे ही मेरी ओर 
बढ़ा, मैं घर से बाहर निकल गयी। इतने में वह ऊपर चढ़ गया। मेरे कमरे में जाकर मेरी 
किताबें उठाकर फेंकने लगे और बोलते जा रहे थे, "डॉक्टर बनेगी, ये लो बनो डॉक्टर, ये 
लो बनो डॉक्टर..." बोलते हुए किताबें बाहर लॉन में बिखर रही थी। उन्हीं किताबों को 
समेटे हए आपने मुझे उस दिन देखा था। मैं तो किताबें समेटकर तिवारी सर के घर में रख 
आई थी। 


मैं जैसे ही घर में प्रवेश की अपने पिता जी को फर्श पर पड़े हुए पाया। दादा जी के हाथों में 
वही स्टूल थी, जिससे मेरे पिता दादा जी को मारना चाहते थे। 


दादा जी बोले जा रहे थे, "तुम मेरी पोती के डॉक्टर बनने के सपने को मिटाना चाहते हो। 
र स्वरूप पुस्तकों का अपमान करते हो। घर में रह ही क्या जाएगा? ऐसा बेटा रहे 
या न रहे।" 


माँ ने बताया था कि जब वे किताबें फेंक रहे थे, तो दादा जी से यह देखा नहीं गया। मैं बाबु 
को दूसरे कमरे में सुलाकर इन्हें रोकने गयी तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया। दादा जी वही 
स्टूल लेकर आये और जोर से इनके सिर पर दे मारे। उसी चोट के कारण अभी गिरे पड़े हैं। 


"माँ इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।" 


"कोई नहीं इसे कहीं ले जाएगा। मरने दो इसे ऐसे ही।" दादा जी आज दहाड़ रहे थे। उनके 
सब्र का पैमाना आज छलक गया था। 


अमल मैं तो यह सब सुनकर पारुल के भविष्य पर मॅडराते संकटों से डर गई थी। परंतु ऐसा 
डर मैं दिखा नहीं सकती थी। मुझे पारुल को लंबे संघर्ष के लिए तैयार करना था। उसका 
रास्ता उसके डॉक्टर बनने की उम्मीदों के वृक्ष में फल लगने से ही प्रशस्त होता दिखाई पड़ 
रहा था। मैं किसी भी स्थिति में पारुल को टूटते हुए देख नहीं सकती थी। इसलिए उसे 
स्टडी के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी था, "पारुल, तुम अपनी दी को अपनी समझती हो न। 
तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के अभी के वातावरण में तुम्हारी पढ़ाई की 
निरंतरता में काफी व्यवधान आ गया लगता है। तुम मुझे अपनी पुस्तकों की लिस्ट दे दो। 
उन सारी पुस्तकों का एक और सेट मेरे घर पर रहेगा। मेरा कमरा तो हमेशा खाली ही 
रहता है। मैं उसकी एक और चाभी तुम्हें दे देती हूँ। मैं गार्ड से कह दूँगी। वह तुझे नहीं 
रोकेगा। मैं मिसिज डे को भी इसके बारे में अच्छी तरह समझा दूँगी। बोलो तुम्हारी 
सहमति तो है न?" 

इसपर पारुल ने अपनी सहमति तो जताई परंतु कुछ हिचकते हुए ही सहमत हुयी। मैंने 
उससे कहा, "तुम अपनी माँ से भी बात कर लेना। अगर उन्हें कुछ बताने या समझाने की 
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उ हुई तो मैं भी उनसे सीधे बातकर उन्हें सारी स्थितियों और जरूरतों के बारे में बता 
सकती हूं।" 

इसपर पारुल ने कहा था, "मैं माँ को ईॅशी और दादा जी को भी बता दूँगी। अगर 
आवश्यक हुआ तो दादा जी आपसे और तिवारी सर से बात कर लेंगें।" 


अमल ने इसपर तुरत कहा था, "हाँ, का याद आया, पारुल के दादा जी ने इस संबंध में 
मुझसे बातें की थी। मैंने उनको सारी स्थितियों के बारे में विस्तार से बता दिया था। वे भी 
पारुल की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित लगे। मैंने उन्हें बिल्कुल चिंतामुक्त हो जाने को 
कहा। साथ ही मैंने उन्हें यह भी कहा कि अब विशाखा मैम इसके सब तरफ से ध्यान रखने 
में अग्रसर हो गयी हैं, इसलिए अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।" 

इसपर माला जोर से हँसी थी, "सिंहासन पर बैठाकर राजमुकुट पहनाने का काम तो कोई 
तुझसे सीखे।" 


"क्यों, मैने कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य कर दिया क्या?" 


"नहीं, मेरे बुद्धू दुश्मन जैसे दोस्त। इसीलिए तो तुझे बार-बार, लगातार गहरा प्यार में 
डूबने डूबाने को मन करने लगता है।" 


अमल भी तो कहने ही जा रहा था, 


डूब - डूब रे तन डूब तू तबतक, 

जबतक ज्वार यह मचल रहा मन में। 
खाली हो जाने तक डूबता ही जा तू, 

शांत - रस, खोज - खोज बस इसी तपन में। 


लूट - लूट, लूट ले, लूट ले तबतक, 

जब तक सबकुछ लुट जाए इसी रण में। 
यौवन के खेल में लुट जाना है कला एक, 
साथी हार यौवन धन, इसी एक चुभन में। 


रस को निःसृत करो इन्हीं क्रियाओं से, 
रस को फिर चूसो दीर्घ चुम्बन में। 

रस का रसिक बन, रस ही ब्याप्त हो, 

रस ही विस्तार पाए, हो वास तनमन में। 


बाँसुरी की तान पर जीवन राग छेड़ दिए, 
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रस - रस का रास तरंगायित प्रेमाग्नि में। 
रस के ही बस हो कहलाये कृष्ण रसिया, 
राधा का रस, निचुड़ गया विरहाग्नि में। 


मन के पड़ाव पर तन का स्पर्श - सुख, 
रक्त का संचार वेगवान हो जाता है। 
ऐसे में अगर कोई मर्यादा तोड़कर, 
देह के तल पर सामान हो जाता है। 


तब यह प्रश्न टांक जाती हैं हवाएं भी, 
देह के धरातल पर मिलन क्या पाप है? 
है वह्दी उंगलियां उठाने का अधिकारी भी, 


जिसका जीवन - चरित्र बिलकुल निष्पाप है। 


परन्तु अभी ऐसे भावों से आप्लावित करने का समय नहीं था। अभी तो एक ही लक्ष्य था, 
पारुल की जिंदगी को संवारने का, निखारने का, उसे चिंतामुक्त कर प्रगति की राह पर 
चलते रहने के लिए विश्वास दिलाने का। 


माला ने ही उस रात को और भी भावनाओं से सराबोर करने के लिए अमल को छेड़ा था, 
"अमल, तुमने कहीं-न-कहीं मेरे अंदर भी काव्य की धारा के ओरिजिन को फ्लो दे दिया है। 
आज मैं तुम्हें अपनी भावनायें इंग्लिश में लिखी अपनी एक कविता के माध्यम से सुनाना 
चाहती हूँ। क्या आप सुनना चाहोगे?" 

अमल ने त्वरित उत्तर दिया, "अवश्य, मैं तो तुम्हारी स्रोतस्विनी धार से अपने को भींगा 
देना चाहता हूँ।" 


"काश! तुम ऐसी भावना पहले व्यक्त किये होते, तो मेरी कविता की ऊँचाइयाँ कुछ और 
अधिक बढ़ जाती। खैर फिर भी सुनो: 


Where you and me become we 

But T also want to write 

a poem for you. 

I will stick it on that part of your body which I like most, 
though all parts of your body 

are dearest to me 

more than my own. 


I want to take advantage 


t.me/HindiNovelsAndComics 


Of your simplicity 

I want to break my arrogance 

And embrace your serenity. 

But all this not to teach me, 

Neither to preach me, 

My moral lessons 

And not to ruin my amorous sessions. 


Where you and me 

Me and you become we 

And I prick your chest 

With the nipples of my breast. 
Where you make me feel 
Where all my clothes peel 
Off my body parts 

Where journey to bliss starts. 


Where you embrace me 
Take me in your arms 
Where you make me feel 
The sweat's warms. 


Where you pierce me 

To make me feel the sweetness of pain. 
Where all my existence melts, 

And amalgamates with you to become one. 
Where you and me 


And I and you become we 
Become we...become we... 


अमल उसकी कविता के भावों में कविता समासत होने के बाद भी डूबते रहे, निशब्द, 
चुपचाप! 


माला ने ही उसे चुटकियाँ बजाकर जगाया "हैलो, मैंने कोई ।0]।405, क्या कहते हैं उसे?" 

हा ने झट जवाब दिया, "उसे लोरी कहते हैं, जिसे माँएं बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती 
।" 

"हाँ, लोरी नहीं सुनाई है कि तुम चुपचाप हो गए।" 

"तुम इतनी अच्छी कविता लिख और सुना सकती हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। 

इसीलिए स्तब्ध हो गया मैं। तुम कविता लिखती रहो, तुझमें प्रतिभा छिपी है, उसे बाहर 
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लाओ माला, लाओगी न?" 

माला जैसे किसी स्वप्र से जगी हो 

अमल, हमलोग भावों के धरातल पर तो एक हो चुके हैं। क्या देह के देहरी पर दस्तक देने 
की तुम्हारी इच्छा कभी नहीं करती 

अमल ने बड़े ही शांत और संयत स्वर में इसका प्रतिउत्तर दिया था, "माला, इतनी अच्छी 
हिंदी कैसे और कहाँ से सीखी?" 

र i कुछ तुम्हारी प्रेरणा और कुछ पारुल से हिंदी में बात करने का यह 

है |" 


" अच्छा! तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो।" 


अमल ने बड़े ही शांत और संयत स्वर में इसका प्रतिउत्तर दिया था, "माला, जब हम अपने 
भाव-समुद्र में एक साथ तैर लिए और एक साथ तैरने की और थाह पाने की क्षमता को 
विकसित कर लिए, तो देह के दाह की अनुभूति ही गौण हो चली है। मुझे ऐसी संवेदनाएं 
स्पर्शित करने लगी है, जहाँ मैं आत्मिक स्नेह के वशीभूत होने लगा हूँ। प्रवृत्ति मार्ग का 
पथिक बन गया हूँ। 


ये प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? मेरे समझने लायक कोई सिद्धांत है यह क्या?" माला की 
जिज्ञासा जगी थी। 

प्रवृत्ति मार्ग जीवन के वाह्य व्यापारों से संबंधित होता है, जो गृहस्थ जीवन को सार्थक 
बनाता है। संक्षेप में कहें तो, 

मनुष्य के व्यक्तित्व का वह अंग जो इस बात का सूचक होता है कि वह अपने उद्देश्यों या 
कार्यो की सिद्धि के लिए किस प्रकार या किस रूप में सचेष्ट रहता है। या मन की वह स्थिति 
ल किसी ऐसे काम या बात की ओर अग्रसर होता है जो उसे प्रिय तथा रुचिकर 


वही तो, मैं तो प्रवृत्ति की ओर ही जाना चाहती हूँ। तो हमलोग प्रवृत्ति की ओर चलें, जहाँ 
गृहस्थ बनकर परिवार का निर्माण करें।" माला को तो जो उत्तर चाहिए था, वही रास्ता 
भी मिल गया। 
अमल ने मुस्कुराकर कहा था, "प्रवृत्ति मार्ग विश्व और प्रकृत्ति में रमण करने वाला गृहस्थ 
जीवन का मार्ग है। परंतु यहाँ से निवृत्ति मार्ग जो जीवन का लक्ष्य है, उसका पथ साफ-साफ 
दिखने लगता है।" 

इसमें तुम एक और कॉम्प्लेक्स वर्ड डाल रहे हो। 
अमल ने हंसते हुए कहा, "निवृत्ति मार्ग यानि वैराग्य का मार्ग, शिव वैरागी थे। पर वे 
गृहस्थ भी थे। वैसा ही जीवन हो, जहाँ प्रवृत्ति और BR त्ति मार्ग को संतुलित करते हुए 
राग और विराग को साधते हुए, मोक्ष पथ पर अग्रसर दा चला जाय। 


अंतिम वाक्य मेरे सर के ऊपर से निकल गया। 
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"ठीक है, समय आने पर वह मस्तिष्क के अंदर Fe जाएगा। अब हमें यह बताओ कि तुम्हें 
फ्लैट का जीवन कैसा लग रहा है? और पारुल की पढ़ाई कैसे आगे बढ़ी 


फ्लैट के जीवन से मैं संतुष्ट हूँ। जब से पारुल की बड़ी दी के रोल में आ गयी हूँ, तब से 
गार्डियनाशिप, क्या कहेंगे उसे शुद्ध हिंदी में? 

"अभिभावकत्व या संरक्षक की भूमिका...। 

"य, संरक्षक की भूमिका में आ गयी हूँ, तब से स्वयं में उत्तरदायित्व का बोध बढ़ गया है।" 
"यह बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी हिँदी में बहुत सुधार हुआ है।" 

"यह तुम्हारी निकटता और पारुल के साथ निरंतर हिंदी में बात करने से ही हो सका है।" 
"हमें हमेशा अपने गहरे अवचेतन में इस बात को स्थापित कर लेना चाहिए कि ग्रामीण 
क्षेत्र से आयी इन छात्राओं का भविष्य भी हमें ही संभालना है। 

इसपर से मेरा ध्यान कभी-कभी हट जाता है। याद दिलाने के लिए बहुत- बहत साधुवाद! 
मैं इन सबों को इंग्लिश की बेसिक या आधार अवश्य इतना मजबूत कर दूँगी 
इंग्लिश के कम ज्ञान के कारण कहीं भी इंफेरिओरिटी कॉम्लेक्स, इसकी तो हिंदी मुझे 
जाननी है, जो तुम्हें बतानी पड़ेगी।" 

"हीन भावना या हीनता की मनोग्रंथी...।" 

"हीन भावना का भाव मन में नहीं पैदा हो।" 


"बिल्कुल, इसीलिए हमलोगों को अपनी राह का लक्ष्य ज्ञात हो गया है। अब उसकी ओर 
हर रोज हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यह हमें तय करना है।" 
"पारुल की प्रगति उसके बाद कैसी रही?" 
"मैंने पारुल को उसकी पुस्तकों का एक और सेट लेकर दे दिया। वह सेट मेरे फ्लैट में रहता 
है। वह अपने घर के बोझिल और अनिष्टकारी वातावरण से अलग हटकर शांत और उन्मुक्त 
वातावरण में मेरे फ्लैट में पढ़ाई जारी रख रही है, जिसका उसके परीक्षाफल पर भी 
अनुकूल प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। उसके इलेवन के बाद बारहवीं में हर सेमेस्टर में अच्छे 
मार्क्स आये हैं। तुम भी एक बार उसके मार्क्स पर निगाह डाल लेना।" 

"हाँ माला, उसे उसको ज्ञान की मंजिल पानी ही होगी। उसके रास्ते के सारे विघ्लों को 
ह दूर करने के लिए सदैव सजग रहे हैं और रहेंगें। यह वादा हमें स्वयं से करना 

गा। 

पर एक वादा तुम्हें भी करना होगा, पारुल की मंजिल मिल जाने पर हम लोग भी अपने 

परिवार बसाने की मंजिल पा लेंगे, क्‍या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूँ। 


अमल इसपर मौन ही रहे। 
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अमल की स्वीकारोक्ति या कुछ और 


अमल के मौन-भाव से माला को उसकी स्वीकारोक्ति का आभास मिल सकता था, परंतु 
क्या सचमुच ऐसा था? इन सारे प्रश्नों से परे, माला पर नींद हावी हो रही थी। रात अपने 
तीसरे प्रहर में प्रवेश कर रही थी। इससमय प्रकृति भी अलसाने लगती है। झींगुर के प्रणय- 
राग थम चुके थे। माला अपनी अस्त-व्यस्त नाइटी को वैसे ही छोड़े, खुले हुए स्तन-बंध से 
मुक्त युग कलशों को अमल की गोद में डाले, औंधे मुँह को अमल के पेडू पर घुसाए हुए 
अबोध बालिका की तरह सो गयी। अमल की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था कि 
उसकी नीलिमा उसकी गोद में आकर सो गई हो। अमल का हृदय उद्वेलित हो रहा था। वक्त 
की सुइयाँ तो आगे ही बढ़ती रहती हैं। वे थमती भी नहीं, पर वक्त, उस वक्त थम गया था, 
जब नीला ने नीलिमा को उसकी गोद में डालते हुए कहा था, कि वह इस गाँव से जल्दी 
निकल जाए। वह अमल के पिताजी की देखभाल के लिए रुक गयी थी। 

गाँव में बच्चे - बूढे असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो रहे थे। अमल के दादाजी उन दिनों पश्चिम 
बंगाल के जमींदार के यहाँ मुंशी का काम करते थे। इसलिए भारत को स्वतंत्र होने के बाद 
अमल के पिताजी भी वहीं रह गए। उनकी नौकरी भी पश्चिम बंगाल पुलिस महकमे में हो 
गयी थी। अमल की आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। अमल के पिताजी ने तो उनका नाम 
प्रद्यु्र रखा, पर बंगाल की संस्कृति के अनुसार उसका पुकारु नाम अमल हो गया। 


नीला से उसकी शादी, उसके कॉलेज में प्रवेश करते ही हो गई। अपार खेह दिया था अमल 
ने उसे। पर कभी-कभी अत्याधिक आकर्षण - आधारित न होने पर भी, गहरा हुम 
जुड़ाव नियति को नहीं सुहाता। इसीलिए अमल किसी पर अत्यधिक प्रेम लुटाने से डरता 
है। शायद इसीलिए माला से वह अपने जुड़ाव की तीव्रता को व्यक्त करने से डरता है। 


नीला उसकी साँस बन गयी थी। जब उसने नीलिमा को जन्म दिया तब उसका जीवन स्नेह 
की बौछारों से भींगने लगा। नीला अमल और उनके पिताजी का भी बहुत खयाल रखती 
थी। अमल की माताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अमल के पिताजी ही 
उसकी माँ भी थे और पिता भी। जब नीला घर में आई, तो घर में रौनक आ गयी। उसने 
घर को सजाया, संवारा। खुशियों की मीनारें खड़ी होती चली गयी। पर खुशियों की मियाद 
कितनी छोटी होती है, उसे उस समय ज्ञात हुआ, जब र क्षेत्र को उस असाध्य 
बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी से बच्चे और बूढ़े मर रहे थे। 
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लोग सारा समान लेकर गाँव छोड़कर भाग रहे थे। इतने में अमल के पिताजी उसकी चपेट 
में आ गए। नीला ने अमल को अपनी कसम देकर नीलिमा को उसकी गोद में सौपते हुए 
कहा था, "अब आप ही नीलू की माँ भी हो और पापा भी। मैं पिताजी (उसके ससुर) की 
देखभाल के लिए रुक जाती हूँ। अगर भगवान ने चाहा, तो फिर मुलाकात होगी। 


अमल उस दो साल की नीलिमा को अपनी गोद में लिए, अपने सारे प्रमाणपत्रों और जो 
सामान साथ रख सकते थे, लेते sub तुक शह इलाहाबाद (अभी का प्रयागराज) के 
लिए निकल पड़े थे। उसके बाद नीलिमा दुनिया थी। नीला और अपने पिता जी 
से अमल का फिर कभी मिलना अ । वे महामारी की भेंट चढ़ चुके थे। फिर वह कभी 
बंगाल नहीं गया, जहाँ उसकी आशां, आकांक्षाओं, उम्मीदों की होली जल चुकी थी। 
इलाहाबाद में चाचा, चाचियों से कुछ मदद मिल जाया करती थी। नीलिमा को बड़ा करने 
और खुद की पढ़ाई जारी रखने की दुहरी भूमिका निभाते-निभाते वह इतना गंभीर हो गया 
कि ओठों पर मुस्कराहट लाने से आज भी उसे डर लगने लगता है। 


अमल ने एक निर्णय लिया। माला को अपनी गोद से धीरे से उ हे तकिए पर 
उसका सिर रखा... उसके अस्त-व्यस्त नाइटी को उसके बदन पर थत किया... प्रेम 
और वात्सल्य से भरी दृष्टि उसपर डाली...उसके कपोलों को हल्के से चूमा ताकि उसकी 
नींद में खलल न पड़ जाए...उसे लगा कि उसकी भोली नीलिमा नींद के वश में है...भोर के 
सूर्य को पूरब क्षितिज पर उदीयमान होने के पहले ही वह दबे कदमों से वहाँ से बाहर 
आया...दरवाजे को हल्के से बंद किया...पदचापों को दबाते हुए वह निकल गया। 


इस कहानी की पहली पंक्ति की ओर जहाँ से हमने पात्रों के सा bs यात्रा शुरू की थी 
आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, उसने अपनी उनींदी पलकें थी। वह रात को याद 
करती, कभी मुस्काती, कभी गंभीर होकर सोचती, अमल में उसने क्या-क्या देखा? वह 
इतनी सुंदर, सुगठित देहयष्टि को लेकर भी अमल को आकर्षण के पाश में उतना आबद्ध 
करने में समर्थ नहीं हो सकी, जहाँ से नशे का हिरण कुलाँचे मारता, देह के आचरण के 
अनुकूल संयोग की यात्रा शुरू होती, और आत्मा को सींचती चली जाती है। कभी-कभी 
यह लगता कि अमल ने उसके रूप, यौवन, आकर्षण, शरीर के उद्वेलन, यौवन के 
उद्दीपन, ख्रेह की तीव्रता को अपनी कामोत्तेजक श्रृंगार की काव्य यात्रा के लिए उपयुक्त 
समझा, उपयोग किया और चल दिया। उसका इस्तेमाल हू आ और इस्तेमाल Rl 
वह आनंद विभोर होती रही। क्या यह उसकी विफलता थी? क्या उसे और भी र 
स्वत्वाधिकारिणी होना चाहिए था? उसे अमल को अपने पोहपाश में बांधकर रखना 
चाहिए था? क्यों नहीं वह ऐसा कर सकी? यहाँ वह निरुत्तर हो जाती है। 
पर बह निरुत्तर क्यों हो जाती है? शायद उसे पारुल और गाँव से आयी इन लड़कियों के 
प्रति उसकी अपनी जिम्मेवारियों का अहसास उसे निरुत्तर कर जाता है। 


अरे, अरे, रात की बात में वह तो भूल ही गयी थी प्रिंसिपल मैम ने स्टाफ रूम में उस दिन 
क्या अनाउंस किया था? 
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उस दिन स्टाफ रूम में बड़ी चहल - पहल थी। अभी प्रिंसिपल ने आकर सूचना दी थी कि 

इस बार स्कूल का वार्षिकोत्सव एक स्वयंसेवी संस्था जो ग्रामीण क्षेत्रो से आयी लड़कियों 

की मुफ्त पढ़ाई और र न - सहन का इंतजाम करती है, के साथ संयुक्त रूप से धूमधाम से 

मनाया जाएगा। साथ ही मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री, जो इस क्षेत्र के विधायक भी 

है, उनके आने की हा है। सम्माननीय अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के 

उपकुलपति होंगें, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहां के कमिश्नर तो रहेंगें ही। 

इसपर मिस विशाखा घोष काफी खुश दिखी। सुशील जी, शिक्षक, एस एस टी (०८।a] 

S०९5), ने चुटकी भी ली, "लीजिए मैडम, अब आप तो काफी ब्यस्त हो जाएंगी। आपका 

8 निखरना तो आज ही से शुरू हो जाएगा। इस बार की भी उद्धोषिका तो आप ही 

रहेंगी?" 

सुशील जी ने शुद्ध हिन्दी का शब्द, उद्घोषिका, का प्रयोग जान बूझकर किया था। वे जानते 

थे कि विशाखा मैडम की हिन्दी शब्दों की समझ अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। 

"सुशील जी, आप नहीं समझेगा। अभी तो फंक्शन का अनाउंसमेंट ही हुआ है। अब इस बार 

मंच का उद्घोषक या उद्धोषिका, आप क्या कहता हैं, कौन होगा, हम का बोलें?" 

"विशाखा मैम, आप अपने बदन के कसाव को, इस उम्र में भी जिसतरह से व्यवस्थित किये 
ए उससे तो हमें कालिदास की शकुंतला याद आने लगती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, 

तिवारी जी बोल रहे थे। इसीलिये मंच उद्घोषिका या संचालिका के लिए आपही का 

व्यक्तित्व मुझे उपयुक्त लगता है।" 

"सुशील जी, आपका कसाव का क्या मतलब है? हमको कठिन हिन्दी का वर्ड समझ में नहीं 

आता है, आप तो जानते ही हैं।" 

8 8 का माने हुआ बदन का गठीलापन। इसे भी नहीं समझेंगें तो क्या कहेंगें इसे, 

गुप्ता जी?" 

सुशील जी ने गुप्ता जी, जो अभी - अभी स्टाफ रूम में प्रवेश किये थे, उनसे पूछा था। 

गुप्ता जी ने भी हँसते दए कहा था, "इसका सम्बन्ध बॉडी के टाइटनेस से है। यानि आपके 

अट्रैक्टिव फिगर के बारे में अपना सुविचार दे रहे थे। आपके कहने का मतलब यही था न, 

सुशील जी?" 

सुशील जी ने पूरे जोशो - खरोश से इसका अनुमोदन करते हुए कहा था, "बिलकुल सही 

धरा गया, गुप्ता जी।" 

इसी बीच प स्र तिवारी जी, ने स्टाफ रूम में प्रवेश किया था। तिवारी जी को स्टाफ लोगों 

के बीच हिँदी के कम ज्ञान के कारण विशाखा मैम का उपहास किया जाना कतई पसंद नहीं 

था। सारे लोग एक - ब - एक सकपका से गए थे। 

"ये सही धरा गया, का क्या मतलब हुआ तिवारी जी?" विशाखा मैम ने स्पष्टीकरण चाहा 

था। 
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"इसका अर्थ हुआ मैम, यू हैवे हिट द बर्ड'स ऑय, यानि आपने सही अर्थ लगाया।" तिवारी 
जी ने स्पष्टीकरण देते हए कहा था। 


"अच्छा, अच्छा यानी आप सही जगह पकड़ लिए हैं।" विशाखा मैम के कहते ही, तिवारी 
जी को छोड़कर, सुशील जी, गुप्ता जी और स्टाफ के अन्य लोग जिसमें शिक्षक और 
शिक्षिकाएं भी थी जोर - जोर से हसने लगी। कुछ नयी आई शिक्षिकाएँ मुंह में रुमाल 
दबाकर, सर झुकाकर हुँसने लगीं। 


आ हसने का कारण विशाखा मैम को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या गलत कह 
? 

वे तिवारी सर के तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। तिवारी जी ने आँखों के इशारे से 
चुप रहने की ओर इंगित किया था। 


ने न ने न नः 


उस वार्षिकोत्सव का दिन आ गया था। 


आज ग्रामीण क्षेत्र से आयी और इस परिसर में रहकर शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने वाली 
पूर्ववर्ती छात्राओं को, जिन्होंने आगे चलकर आई ए एस, बी पी एस सी (बिहार पब्लिक 
सर्विस कमीशन, उन दिनों झारखंड राज्य अलग है आ था), रेलवे, पोस्टऑफिस, दूर 
संचार निगम आदि सेवाओं में चयनित हुई थी या कावा थी, उन्हें सम्मानित करने के 
लिए एक आयोजन होने वाला था। यह इस संस्था का प्रथम आयोजन था। यह आयोजन 
अबतक गुमनाम इस संस्था को रोशनी में लाने का आयोजन था। और यह आयोजन था उस 
र से जुड़कर उपलब्धियाँ हासिल करने वाली प्रतिभाओं को एक साथ जुड़ने और 

जोड़ने का। 


इसमें राज्य के शिक्षा मंत्री जो इस क्षेत्र के विधायक भी है, ने मुख्य अतिथि की भूमिका 
निभाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। इसके अतिरिक्त स्थानीय सांसद और 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा कमिश्नर भी आ रहे थे। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के 
साथ संयुक्त रूप में ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ था। 

मिसेज डे और प्रद्युत्र तिवारी जी ने ही सारी योजना बनाई थी। सारे फिनांस का भी प्रबंध 
प्रदयुत्र तिवारी जी ने ही किया था। अब इसी नाम को लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि 
बाहर में अमल नाम तो गौण हो जाता है। विशाखा मैम और पारुल यानि प्रियांशी को 
स्टेज के प्रबंधन से लेकर पुरस्कारों को क्रमवार सजाना और उसे सही पात्र को देने की 
घोषणा करने की जिम्मेवारी थी। 


माला जल्दी-जल्दी तौयार होने लगी। तैयार होते हुए भी बीती रात की याद, अमल के 
उंगलियों की छुवन की याद, उसके दिलों के धड़कन की याद उसने अपने इर्द गिर्द लपेट 
रखी थी, और उमे उम्र भर के लिए वैसे ही रखना चाहती थी। आज फिर एक बार अमल के 
साथ उसे मंच संभालने की जिम्मेवारी संभालनी है। पारुल उसकी नई सहायक होगी, 
उसकी इस दिशा में नई पारी भी। उसे भी समारोहों के संचालन का प्रशिक्षण मिल 
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जाएगा। माला ने बाथ के बाद एक्सोटिक डियो से अपने बदन को लपेटा और उसपर 
पारंपरिक लिबास टाइट फिट पिंक चमकती सलवार सूट धारण किया, मैचिंग दुपट्टा रखा 
और वह आयोजन स्थल के लिए चल दी। आयोजन स्थल उसी के विद्यालय का सभा भवन 
था। उसने रास्ते से पारुल को भी अपने रिक्शे पर बिठा लिया और सभा भवन पहुँच गयी। 
आज शनिवार होने के कारण विद्यालय तो बंद था, परंतु विद्यालय प्रबंधन के सारे लोग 
मौजूद थे। राज्य के शिक्षा मंत्री आ रहे थे, सबों का आना अत्यावश्यक था ही। 


मिसेज डे के इस फ्लैट की सारी लड़कियाँ तिवारी सर के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियाँ 
निभाने में तत्पर थीं। 


प्रदयुत्र तिवारी भी पहुँच चुके थे। वे नीले रंग के सूट में थे, जिसमें ऊपर प्रिंस कोट था। आज 
उनका धोती में अवतार बदल चुका था। माला उनकी ओर देखकर अपने लाली लगे सुर्ख 
ओठों से जैसी स्मित हास्य बिखेरी, उससे कोई भी बिना व नहीं रह सकता था। पर 
EBs तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। वे अपने कारयां में लगे रहे, अविचलित, 

, सतत! कार्यक्रम अपराहन तीन बजे से शुरू होने वाला था। उसके पहले सारे 
इंतज़ाम चौक चौबंद हो जाने चाहिए थे। इसलिए सभी लगे हे थे। सारे मुखय और नाजुक 
बिंदुओं की तिवारी सर सूक्ष्मता से जांच कर अंतिम रूप दे र थे। सभा के बाद अल्पाहार 
और चाय कॉफ़ी का प्रबंध भी हो गया था। 


अब घड़ी ने 2 बजाए थे। सभी कार्यरत बाहरी लोग और विद्यालय प्रबंधन के लोग लंच 
के लिए निकल गए थे। विद्यालय के कैंटीन में फ्लैट की सारी लड़कियों, मिसेज डे और 
तिवारी सर तथा विशाखा मैम के लिए वहीं लंच पैकेट मंगाया गया था। सभी टेबुल पर 
अपने अपने लंच पैकेट लेकर बैठ गए। तिवारी सर के लिए विशाखा मैम भी लंच पैकेट 
लेकर एक टेबल पर बैठ गयी। विशाखा मैम टेबल पर अमल की प्रतीक्षा करते हुए उन्हें 
बुलाने के लिए इशारा करने ही वाली थी कि मिसेज डे वहाँ पहुँच गयी। 


"एतो भालो लागछी। नजर न लग जाये।" कहकर मिसेज डे ने अपनी आँखों से काजल का 
बहुत छोटा सा कतरा अनामिका से पोंछकर उसके कानों के पृष्ठ भाग पर लगा दिया। 


कोई और दिन होता, तो विशाखा मिसेज डे के इस वत्सल्यमय प्रेम के लिए उनका 
चरणस्पर्श कर और हृदय से लगकर आभार व्यक्त करती, पर आज एक फीकी मुस्कान ही 
उसके चेहरे पर आ पायी, जिसे मुश्किल से चेहरे पर लाने की कोशिश में लगी दिखी। वह 
पैक्ड फूड का डब्बा इंतजार करता रहा, और उसी के साथ इंतजार करती रही माला भी। 
प्रदु्र जी शायद किसी और महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो गए थे। उन्हें खाने की भी सुध नहीं 
थी। मिसेज डे को कोई फ्लैट की लड़की स्टेज का सेटिंग दिखाने के लिए ले गयी। 

पारुल ने अपनी माला दी के दिल की आवाज सुनी। वह तिवारी सर के पास गयी और कुछ 
रहस्यमय बात के रहस्योदघाटन के बहाने उस कोने में ले गयी, जिधर टेबुल पर पैकेट के 
साथ माला उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें वहाँ छोड़ते हए बोली, "सर, मुझे एक काम 
याद आ गया है, अभी आयी अपना पैकेट लेकर।" 


प्रद्युत्र तिवारी जी बोले ही थे, "मैं अपना पैकेट ले...।" 
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उनका ता रा भी नहीं हुआ था कि माला बीच में बोल पड़ी , "यहाँ एक एक्स्ट्रा पैकेट 
है, अगर आपको स्वीकार हो तो आप यहाँ बैठकर उसका स्वाद ले सकते हैं।" 

अमल वहीं पर बैठ गए। माला ने पसरते मौन को भंग करते हुए पूछा , "अमल, क्या 
हमलोग समारोह के समापन के बाद मिल सकते हैं?" 

माला के इस प्रश्न पर अमल ने अपनी आंखें झुकाए दुए ही कहा था, "अगर तुम मिलना 
जरूरी समझती हो तो अवश्य मिलेंगें!" अमल की शर्मीली नजरों पर माला अपनी 
जान लुटा देने की तमन्ना करने लगी। 


"परंतु माला सबसे पहले हमलोगों को इस समारोह की सफलता के लिए किसी भी तरह 
का प्रयास करने से चूकना नहीं है। यह अवसर कई जिंदगियों को बदल देने वाली है।" 


"अमल, दूसरों के बारे में तुम कितना सोचते हो? कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो।" 
"माला, हमलोग मिलने के बाद सोचते हैं न, अपने बारे में।" 


अमल के इस वाक्य से माला के अंदर अपनेपन के विश्वास का दिया जल उठा था। माला 
बहुत खुश थी। माला में नई ऊर्जा भर गयी थी। वह कार्यक्रम के लिए कामों को निबटाने 
a दिशा निर्देश देने में बिजली की गति से हर ओर दृष्टि डालते हुए अंतिम रूप देने में लग 
गयी। 


उसने फ्लैट की लड़कियाँ, जो स्वयंसेवक के रूप में काम कर रही थी, उन्हें आदेश दिया कि 
वे सजग हो जाँय। अतिथियों के आने का समय हो गया है। नेपथ्य में नृत्य नाटिका के 
प्रस्तुतिकरण के लिए पात्रों के रूप में भाग ले रहे लड़कियों को सजग किया। मंच की साज- 
सञ्जा का निरीक्षण किया। वह अभी यहाँ, तो अभी वहाँ चारो तरफ दिख रही थी। उसके 
पाँव की चपलता में हिरणी की तीव्रता परिलक्षित हो रही थी। इस कार्य में प्रियांशी उसके 
सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका सजगतापूर्वक निभा रही थी। 

अतिथिगण आ चुके थे। शिक्षा विभागीय मंत्री जी की आगवानी करने मुख्य द्वार पर 
प्रिंसिपल [ डिसूजा, मिसेज डे और प्रद्युम्न तिवारी जी विद्यमान थे। हलचल हुई, मंत्री 
जी अपने सुरक्षाकर्मियों के घेरे सहित आ गए थे। तिवारी जी ने उन्हें यथास्थान बैठा दिया। 
अब मंच को विशाखा मैम और प्रियांशी ने संभाल लिया था। विशाखा मैम अंग्रेजी में और 
पारुल हिंदी में घोषणा कर रहे थे। 


सबसे पहले आगंतुकों और अतिथियों का अभिनंदन करने के लिए और पिछले कई वर्षो से 
ग्रामीण क्षेत्रों से इस शहर में पढ़ने आई छात्राओं के लिए निशुल्क रहने और खाने-पीने की 
व्यवस्था में लगे, बिना किसी से कोई मदद लिए कार्यरत इस छोटी सी संस्था के बारे में 
विस्तार से प्रकाश डालने के लिए मंच पर प्रद्युन्न तिवारी सर को आमंत्रित करने की 
घोषणा इंग्लिश में विशाखा ने की, जिसका हिंदी अनुवाद पारुल ने किया। पूरे हाल में 
तालियाँ बजती रही। 

तिवारी सर ने संस्था के आरंभिक प्रयासों से अबतक की यात्रा को विस्तार से वर्णित 
किया। इस संस्था ने ग्रामीण अंचलों से आए, किस पृष्ठभूमि से विपरीत परिस्थितियों को 
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झेलते हुए छात्राओं ने कैसी ऊँचाइयाँ हासिल की है, इसकी गाथा सुनते हुए लोग 
आश्चर्यचकित थे। यह संस्था बिना कोई विज्ञापन के गुमनामी में अपना कार्य चुपचाप 
करती रही है। तिवारी सर अपने भाषण के दौरान कभी-कभी भावुक हो उठे, तो कभी- 
कभी छात्राएँ बहुत देर तक तालियाँ बजाती रहीं। उन्होंने इस संस्थान के उत्थान में मिसेज 
डे, विशाखा और पारुल के योगदान को काफी बड़ा कर पेश किया। वातावरण उल्लास और 
उमंग से भरने लगा । आज इस संस्था को दुनिया जान जाएगी। तिवारी सर के अभिभाषण 
के बाद संस्था की संरक्षिका मिसेज डे स्टेज पर आयी। उन्होंने कहना शुरू किया कि इस 
संस्था को उन्होंने सिर्फ अपनी बिल्डिंग दी है। बाकी सबकुछ इस संस्था को सर्वप्रिय प्रद्यु्न 
तिवारी जी ने दिया है। जबसे यह संस्थान स्वरूप में आया, तिवारी सर ने अपनी सैलरी से 
अपने खाने के खर्चे और बिजली, पानी बिल आदि के भुगतान के पैसे रखकर बाकी सारे पैसे 
इस संस्था में लगा दिए। बिना अपना नाम इस संस्था के साथ जोड़े, बिना कोई विज्ञापन 
के, निःस्वार्थ भाव से, सच्चे कर्मयोगी की तरह इस संस्था को खड़ा करने से लेकर, ग्रामीण 
क्षेत्रों से आयी इस छात्राओं को बिना कोई शुल्क लिए रहने, खाने पीने की व्यवस्था के 
अतिरिक्त उन्हें पढ़ाने से लेकर आर्थिक मदद तक के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले प्रद्युम्न 
तिवारी इस संसार में एक चलते फिरते महामानव हैं, जो अपनी पहचान को हमेशा गुप्त 
रखते हुए अनवरत सेवा में लगे रहे। उनके उस जुनून को सम्मान देते हुए यहां आयी 
छात्राओं ने भी कड़ी मेहनत कर अपने - अपने क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता के अतिरिक्त 
अपने संस्कारों के लिए भी सबों के लिए नए मानक कायम किये हैं। आज उन्हीं छात्राओं 
का सम्मान करने के लिए हम gs एकत्र हुए हैं। इसके पहले हम अभी अध्ययनरत 
छात्राओं द्वारा एक नृत्य नाटिका देखें जिसका आईडिया तिवारी सर ने दिया है, शब्दावली 
भी उन्हीं की है, संगीत भी उन्हीं का है और निर्देशन विशाखा जी ने किया है। 

पृष्ठभूमि में संगीत गूँज उठा, 

सजा दो, संवार दो, 

भाग्य को निखार दो। 

मेरे अरमानों में बसने वाले, 

मेरी आशाओं में पलने वाले। 

हम तूफानों को झेल जाएंगे, 

हम वियावनों में प्रेम उगाएंगे। 

तुम्हारा अगर साथ हो, 

सजा दो संवार दो 

भाग्य को निखार दो। 


आ नृत्य प्रस्तुत किया गया। सारे सभागार में आमंत्रित अतिथियों और जनसमूह की 
तालियाँ बजती रहीं, बालिकाओं के पैर संगीत पर थिरकते रहे और गीत - संगीत, नृत्य का 
समां बंधता रहा। 
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अब मंच पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री आ चुके थे। इस संस्थान में रहकर शिक्षा ग्रहण कर 
विभिन्न पदों और संस्थानों में कार्यरत पूर्ववर्ती छात्राओं के नाम विशाखा पुकार रही थी 
शिक्षा मंत्री पुरस्कार और प्रमाण पत्र दे रहे थे। सारा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अंत में 
मिसेज डे मंच पर आयीं और उन्होंने घोषणा की "अब मैं इस मंच पर उन्हें बुलाना चाहती 
हूँ, जो इस संस्था के केंद्र बिंदु हैं और जिनके बिना शायद यहाँ तक की यात्रा संभव नहीं हो 
पाती, आदरणीय और सर्वप्रिय प्रद्युन्न तिवारी जी मंच पर आये, और उन्हें सम्मानित कर 
हम स्वयं को सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आदरणीय प्रद्युन्न तिवारी जी 


तालियाँ गूँजती रही पर तिवारी जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सारे लोगों की उल्लसित 
आँखें उन्हें मंच पर संम्मानित होते हुए देखने के लिए उधर ही टिकी रहीं। 


पर तिवारी जी कहीं नजर ह आये। तब मिसेज डे ने घोषणा की, "किसी कारणवश 
तिवारी जी यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उनकी अनुपस्थिति में, आदरणीया विशाखा और 
प्रियांशी आकर उनका यह स्मृति चिन्ह ग्रहण करें।" 


विशाखा और प्रियांशी ने आकर स्मृति चिन्ह ग्रहण किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री का 
संक्षिप्त भाषण हुआ। प्रिंसिपल मिसेज डिसूजा ने आकर धन्यवाद ज्ञापन किया। 


अतिथियों और छत्राओं को अल्पाहार केंद्र की तरफ बढ़ने का आग्रह मिसेज डे ने किया। 
सभा समासत हुई। परंतु माला की आंखें अमल को ठूढ़ रही थी। कहाँ चले गए? सभा समासि 
के बाद मिलने का वादा तो किये थे। 


शब्द अभी भी माला के कानों में से होकर दिल में पैठ बनाये हुए थे, "सोचते हैं न समारोह 
के बाद, अपने बारे में! 


इसी आशा की डोर को चुपचाप थामे हुए, माला समारोह में चहकती रही, सर्वत्र थिरकती 
रही, एक लय की तान उसके तन-बदन में गूँजती रह्ीी। 


समारोह की समासि के बाद उसकी नजरें अमल को निरंतर हूढ़ रही थी। कहाँ चला गया 
छलिया की तरह! तुममे तो राम का गाम्भीर्य है, मर्यादा की सीमाओं के प्रति प्रतिबद्धता है 
तुझमें प्रेम निभाने की आतुरता नहीं, प्रतीक्षा के प्रारब्ध को आत्मसात करने का अवलंब भी 
परन्तु ऐसे बिना बताए विलुप्त हो जाने का छल तो नहीं था। तुम ऐसा कैसे कर सकते 

हि 


क्या चल रहा था, तुम्हारे मन में? कोई तुम्हें देखकर बता भी नहीं सकता। तुम मुस्कान 
बिखेरते हो, तब भी तुम्हारे ऊपरी परत की नीरवता के भीतर कितना दाह दहक रहा है, 
किसी को भी नहीं मालूम...तुम कब मानवों की तरह व्यवहार करोगे कुछ भी संमझ नहीं 
आता। 


धीरे-धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। माला उस छोटी सी जगह के भीतर और बाहर 
विक्षिस्तों की तरह कई बार चक्कर लगा चुकी थी। हर कोने में कई बार झांका था। शायद 
अमल मिल जाता तो सारी थकान दूर हो जाती। अब वह थक कर मंच के पीछे के अंधेरे में 
एक स्टूल पर बैठ गयी थी। 
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माला के अतिरिक्त एक और लड़की परेशान थी। उसकी दी कहाँ चली गयी? अभी तो यहीं 
थी। कितनी खुश थी। सारे कार्यक्रम का कितनी कुशलता के साथ संचालन किया था। अब 
नजर क्यों नहीं आ रही? यह भी न Ns बड़ी छलिया हैं... श्रीकृष्णा की तरह छिपती 
रहती है, ताकि ढूढने वाले और कौन चोटी बहन पारुल परेशान होती रहे। थोड़ा भी 
ख्याल नहीं रखती अपनी छोटी बहन का...नहीं, नहीं ऐसा कैसे सोच सकती है वह? 
...कितना तो ख्याल रखा है उन्होंने, तभी तो उसमें इतना आत्मविश्वास आ पाया है। पारुल 
यह सब सोचे जा रही थी और हर कोने में झांकती जा रही थी। अब वह भी बिल्कुल थक 
गई थी। इतने बड़े समारोह का माला दी के साथ संचालन करने का हर ie अद्भुत रहा। 
उसकी आत्मस्वीकृति वह स्वयं महसूस कर रही है। यह सब माला दी सर के 
प्रयासों का सुपरिणाम है। bi दोनों अभी दिख नहीं रहे हैं। तिवारी सर तो पहले ही से 
गायब है। पर अभी तो माला दी भी नहीं दिख रही। पारुल भी थककर मंच के पीछे अंधेरे 
कोने में पड़े टूल पर बैठ गयी। वह सर झुकाए कुछ सोच ही रही थी कि उस घूप अंधेरे के 
सन्नाटे में किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। यहाँ कौन बैठ कर सिसकियों में अपनी 
व्यथा को पिघलते हुए आँसुओं में बदलने की कोशिश में लगा है? वह अनायास ही उधर बढ़ 
गयी, जिधर से सिसकियाँ निरंतर उस नीरवता को भंग कर रही थी। उसका चेहरा झुका 
हुआ था...कोई स्त्री की ही सिसकी थी। वह उत्सुकतावश और करीब गयी। अंधेरे में उतना 
करीब जाने पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। वह और करीब Ei हेच कर, जब उसके 
झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया..."माला दी आप यहाँ रो रही हो? मैंने आपको सब जगह 
ढुढा...जब आप कहीं नहीं नजर आई, तो मैं भी थककर इस मंच कप सरे कोने में पड़े टूल 
पर बैठ गयी...तब एक सिसकी की आवाज मुझे यहाँ तक खींच लायी...आप क्यों रो रही 
हैँ? ...उठिए चलिए 

माला के शरीर का सारा विद्युत प्रवाह चुक गया था। एक गंभीर यंत्रणा से गुजरे रोगी की 
तरह वह उठी और इतना ही बोल पायी, "देखो न, तिवारी सर समारोह के बाद मिलने को 
बोले थे, हमलोग भविष्य की अपनी एक साथ यात्रा तय करने का निर्णय लेने वाले थे। पता 
नहीं कहाँ चले गए...?" इतना कहकर वह पारुल से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी। एक 
समय था जब वेदना के शीर्ष पर पारुल को माला ने बड़ी दी के रूप में उसे थामकर अपनी 
गोद में चिपका लिया था, आज छोटी दी की बारी थी, बड़ी दी को थामने की। पारुल उन्हें 
3 रही और उनके आँसुओं के प्रवाह को निकल जाने दिया ताकि उनका मन खाली हो 

सके। 


निर्मोही कहीं का 
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रा निकल रहे थे, पर क्या मन खाली हो रहा था? माला और पारुल दोनों साथ-साथ 
ट्वी थे। माला के मन पर बोझ बढ़ता रहा। कैसे निर्मोही बन अ म अमल? एक 
बार शकना भी उचित नहीं समझा कि सभा समास होने पर मुझे नहीं ढूढ़ना। मैं तुम्हें 
नहीं मिलूँगा क्योंकि मैं निकल जाऊँगा। तुम निकल क्यों गए, बिना किसी से कहे? क्या 
हमलोग (जिसमें पारुल भी है), तुम्हारे कोई नहीं? तुम रिश्ते कायम करते हो और कच्चे 
धागे की तरह तोड़कर चलते बनते हो। यही तुम्हारे संस्कार हैं। जो तुम्हें दिल की गहराई से 
नेह लगाए बैठे हैं, उन्हें इतना दुख दो कि नेतृ र भूलने में ही भलाई समझने लगे। कोई नेह 
जोड़ता है, तो तोड़ने के लिए नहीं। कोई सांसां में बसाता है, तो साँसों के थमने पर भी 
बसाए रहता है। तुम्हें क्या पता नेह के बिखरने की कसक कहाँ-कहाँ जाकर हूक उठाती है। 
तुम तो नेह लगाते हो और उसे तोड़कर दर्द देना जानते हो। हमलोग दुखी नहीं हे, तुमने 
तू कहा क्यों न ? हमलोग दुखी इसलिए हैं कि आखिर तुम गए कहाँ? तुमने कभी किसी 
कोई संकेत नहीं दिया कि तुम समारोह के आखिर तक नहीं रुक पाओगे। 
हमलोग दुख के इस आवेग में काश तुम्हें बहुत कुछ सुना पाते, अगर तुम फिर मिलो। तुम्हें 
निर्मोही कहते, क्योंकि तुमने मोह के धागे को छिन्न-भिन्न कर दिया। तुम्हें रणछोड़ कहते, 
क्योंकि तुमने बिना बताए अपने पलायन का रास्ता चुना। तुम्हें उत्पीड़क कहते, क्योंकि 
तुम दूसरे को पीड़ा ही पहुँचा सकते हो बह र छलिया कहते, क्योंकि तुम दूसरे में ख्रेह 
जगाकर उन्हें ठगना कोई तुमसे सीखे। तुम्हें और भी कई उपाधियाँ देते अगर तुम मिल 
जाते। क्यों ऐसा लग रहा है कि अब शायद ही तुमसे मिलना हो? 
माला ने मौन भंग किया, "पारुल क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि तिवारी सर से 
हमलोगों का मिलना अब नहीं हो सकेगा।" 
"नहीं दी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? किसी अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य से 
अविलंब निकलने की स्थिति बन रही होगी, इसलिए वे बिना किसी से कुछ कहे निकल गए 
होंगे।" पारुल ने समझाते हुए कहा था। 
"पारुल, मेरी बहन ऐसे लोगों की फितरत तुम नहीं जानती। जब मिलेंगें तो मुख पर मीठी 
चाशनी में डुबोई हुईं वाणी से क्षमा-याचना सहित हाथ जोड़े हुए क्षमादान करने के 
अनुनय-विनय के शब्दजाल में बांधेंगे, और हमलोग क्षमादान देकर सब भूल जाएंगे।" 
पारुल हलके से मुस्कुरा दी, "दी, आप उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों से प्रभावित मत होना। 
माफ भी मत करना।" 
"मुझे सिर्फ एक ही कसक है, काश! वे हमसे कहकर जाते। पर मैं होती कौन हूँ, जो मुझसे 
कहकर जाते...? 
इतना कहते-कहते माला फिर से फफक पड़ी। आज पारुल को अपनी दी के कंधे पर हाथ 


रखकर सांत्वना देने का समय था। कभी दी उसे दुख के समय रिशते आंसुओं को पोछा 
करती थी, आज उसकी बारी थी। उसने दी को अपनी बाहों में लेकर गोद में चिपका लिया। 


"दी, धैर्य रखो, सब ठीक होगा।" 
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"..' माला चुप ही रही। 
"दी, क्या मैं आज आपके साथ ही रात में रहूँ? आप बहुत परेशान लग रही हो।" 

नहीं, पारुल, तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा।" कहकर माला ने पारुल को उसके घर तक 
छोड़ दिया। रिक्शा को अपने फ्लैट के तरफ मोड़ने को बोली। फ्लैट पह्ुँचकर वह सीधे बेड 
पर गिर पड़ी। जोर से चिल्लाकर, फफक-फफक कर रोती रही...रोती रही 


अपराधिनी मां 


उसका रुदन अरण्य रुदन ही रहा...कोई सुननेवाला नहीं था...कोई उसकी पीठ पर हाथ 

रखकर उसे सांत्वना देने वाला नहीं था 

जब वह थोड़ी स्थिर हुई तो उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। वह दरवाजा खोली तो 

उसे कूरियर वाला एक पुलिंदा थमा गया, डिलीवरी के कनफोर्मेशन के लिए उसके 

भी लिये। उसने उस पुलिंदे को वैसे ही एक ओर साइड टेबल पर रख दिया... और 
गई। 

नींद तब खुली जब टिफिन में रात का भोजन देने के लिए किसी ने उसका दरवाजा 

खटखटाया। उसने दरवाजा खोला और टिफ़्िन लिविंग रूम में ही छोड़कर, आकर अपने 

बेड पर लेट गई। उसकी आंखें सूज गयी थी। उसके मन में कैसे-कैसे भाव आ रहे थे, उसे भी 

नहीं मालूम था। 

अबनींद नहीं आ रही थी। उसने ऐसे ही कूरियर द्वारा दिया गया लिफाफा उठाया था। 

लिफाफे में प्रेषक की जगह अपनी माँ का नाम देखा, तो उसका मस्तिष्क घूम गया। क्या 

भेजा है, माँ ने उसके लिए? वैसे भी आज वह बहुत अधिक व्यथित थी। 

उसने बुझे मन से लिफाफा को पहले अपने से दूर रखते हुए सोने की कोशिश की, पर वह 

इस प्रयास में असफल ही रही। 


वह तो भूल ही चुकी थी कि उसकी भी कोई माँ है। उसकी कोई माँ थी, जिसे वह अपने 
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स्मरण के संग्रहालय से निकालकर अनिश्चित गंतव्य की ओर विस्थापित कर चुकी थी। यह 

अचानक कैसी ममता का उद्रेक हो गया कि एक भूली हुई माँ अपने भूले हुए संतान को याद 

[ण चाह रही है। आखिर माँ की ममता ही है, संतान को याद किये बिना कैसे रह सकती 
? 


माला आज अकेली और परित्यक्ता जैसी लग रही है, जब अमल उससे बिना कुछ कहे 
अचानक चले गए? अमल के अदृश्य स्नेह और भरोसे में तथा पारुल के प्रति उत्तरदायित्व ने 
उसकी जीवन की धुरी को ऐसी स्थिरता प्रदान की थी कि वह अपनी माँ को लगभग भूल 
चुकी थी। आज जब अमल के व्यवहार से उसके प्रति विक्षोभ और निर्लिप्ता अपने चरम 
पर है, तब उसकी माँ के द्वारा भेजा गया यह आ मा पत्र या अंदर में जो भी है, एक 
ठंढा कून देता हुआ लगा जैसे सेह - बंधन का छूटता छोर इस अंतिम मोड़ पर पकड़ में आ 
गया हो। शायद आज उसी भूली हुई अदृश्य डोर की छोर से बंधी माला में भी माँ के प्रति 
आ उत्तरदायित्व बोध का उदय हुआ, जिसके वशीभूत वह पत्र को खोलने पर विवश 
गयी। 


जैसे ही उसने लिफाफा खोला, माँ का हस्तलिखित पत्र सबसे ऊपर था। इससे संलग्न कोई 
दस्तावेज था। 


उसने माँ के हाथों अंग्रेजी और हिँदी में मिलाकर लिखा पत्र पढ़ना शुरू किया। उसे आश्चर्य 
हो रहा था, माँ ने हिंदी में कैसे पत्र लिखा? 

उसकी माँ का पत्र, 

"मेय, तुमि एतो निष्ठर भे गए छे? यु नेवर रिमेंबर योर मॉम? 

तुम्हें मेरा यह पत्र देखकर आश्चर्य हो रहा होगा? माला तुम्हारी माँ निष्ठर नहीं है, बेटे। 
तुम्हारी माँ तुमसे डर गयी थी। डर इसलिए कि मैं अगर तुम्हारे निकट आने की कोशिश में 
लग जाती, तो कहीं तुम अपने को प्रताडित करना न शुरू कर दो। इसी डर से मैं तुम्हारे 
पास आने से डरने लगी थी। मैं जब तुम्हारे पास आती तो वह आदमी जिसे तुम 

सोचकर नफरत करती थी कि वह के साये की तरह क्यों लगा रहता है?, वह भी साथ 
आता। और फिर से वही या उससे भी भयंकर कुछ ही जाता, जैसा उस दिन हुआ था। 


मेरे प्रति तुम्हारी सारी घृणा और वितृष्णा की जड़ में वह आदमी है, जो मेरे साथ लगा 
रहता है। क्यों लगा रहता है? कौन है वह मेरा या हमारा? ये सारे रहस्य आज खुलेंगे, 
जिनपर पर्दो पड़ा हुआ हे । तुम मेरे हस्तलिखित इस पत्र को ध्यान से अंत तक पढ़ना, 
शायद अंत तक पहुंचते-पहुँचते कोई छोर हाथ आ जाय, जो अंतिम मोड़ पर निर्णय लेने में 
तेरे काम आ सके। 

बेटे, (मैं अभी भी तुम्हें अपना बेटा कहना ही पसंद करती हूँ), मेरे हाथों की लकीरों में जब 
बर्फ की सफेद धार खिंचने लगी, तभी मैं समझने लग गयी थी, कुछ तो रोमांचक या 
रोगान्तक होने वाला था, जो पीड़ा के साथ-साथ पीड़ा का आंनद भी देने वाला था। पीड़ा 
में आनंद हूढ़ना मेरी नियति बनने जा रही थी, तभी तो एक लंबे, सुडौल, कसे हुए शरीर 
सौष्ठव वाले एयर फोर्स में अधिकारी के पद पर कार्यरत तुम्हारे पिता ने मुझे उस वर्ष की 


t.me/HindiNovelsAndComics 


दुर्गा पूजा में एक ही मुलाकात में पसंद कर लिया था। मेरी माँ को क्या चाहिए था, उसकी 
बेटी एक बड़े अधिकारी की पल्ली बनने जा रही रही थी। 

पिता का साया जिसके बचपन में ही उठ गया हो, उस अकेली माँ को आज से 50 से अधिक 
वर्ष पहले एक बेटी को पालने में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, मैंने उसी माँ को पल-पल 
संघर्षो का बोझ उठाते ह था। माँ को अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा जीवन साथी 
कहाँ मिल सकता था। भी इच्छा तृप्त हो रही थी। एक वायुसेना के अधिकारी के साथ 
विमान से अम्बर की ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा 


शादी के बाद ही उनकी पोस्टिंग काशिमारा एयरफोर्स बेस पर हो गयी। एक बड़े से बंगलो 
में, सुख सुविधा की सारी सामग्रियों के बीच भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा 
था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। 

एक अनुशासित अधिकारी जब घर में भी अधिकारी ही बना रहता है तो घर तो मिलिट्री 
पैरेड ग्राउंड ही बन जायेगा। मैं सजकर तुम्हारे पिता का इंतजार कर रही थी। यह हमारा 
प्रथम मिलन था। रात बीत चली थी। काशिमारा के वातावरण में ठंड घुलने लगी थी। 
जनवरी के उस मौसम में भूटान और तिब्बत की ठंढी पठारों से होकर आती हवा रात को 
और भी ठंढी कर गयी थी। रात बीत चली थी, मेरी पलकें झपकने लगी थी कि किसी के 
द्वारा बेल नहीं बजाया जाकर दरवाजा पीटने की आवाज से मैं चौंककर उठी थी। जाकर 
जैसे ही दरवाजा खोली, भड़ाक से दरवाजे को धक्का देते हुए तुम्हारे पिता भीतर आये। 
उनके पैर डगमगा रहे थे। पीछे से उनका ड्राइवर जिसने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया था, खड़ा 
होकर यह सब चुपचाप देख रहा था। आते ही उन्होंने कहा था, "तुम सोई नहीं? ऐसे तुम 
अपनी नींद क्यों खराब करती हो? मेरी यह रूटीन ड्यूटी है। तुम इसकी अभ्यस्त हो 
जाओगी, तब शायद ..., " 

इतना कहते-कहते उन्होंने ढेर सारा मद्य - मिश्रित अन्न बेसिन में जाकर वमन किया था। 
यह मेरी पहली रात का अनुभव था। मैंने भी अपने सपने को वाश बेसिन के जल से उनके 
वमित उच्चछिष्टान्न के साथ ही धोते हुए धो डाला था। 

मैंने उन्हें पहली रात के मिलन के लिए सजाए गए कमरे में उ था। उसी बेड के 
दूसरे छोर पर मैं अपने प्रथम मिलन की रात को आंसुओं से भिंगोती रही। बाहर सांय-सांय 
ठंढी हवा दरवाजे पर दस्तक देती रही। कोई मेरे दिल के दरवाजे को जोर से पीटता रहा। 
मैं बेआवाज पिटती रही। मेरे पास क्या बचा था? इसीका परीक्षण करती रही और उसके 
प्राप्तांक के अंकपट को आंसुओं से धोती रह्ी। 

उसके बाद का त हुए आसमान की तरह साफ PE ] पिता को मैं सुबह की 
चाय देकर वापस जाने ही लगी थी कि उन्होंने मुझे मिलिट्री की कमांड जैसी भाषा में बैठने 
को कहा था। 

"तुमसे मैं जबतक वो सब कन्फेस नहीं कर लूंगा, जो मेरे साथ घट चुका है, तुम्हें मैं 
शारीरिक नजदीकियों के लिए पास न बुला सकता हूँ, न सुला सकता हूँ।" 

मुझे तो सुनना था, मूर्ति की तरह उनके एकालाप को। 
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"उन दिनों मैं कमीशण्ड होकर ग्वालियर एयर बेस में पोस्टेड था। ट्रेनिंग मेरी कम्पलीट 
होने ही वाली थी। मिग 2 की उड़ान पर मैं अकेले ही उड़ा था। उड़ान की सबसे अधिक 
ऊँचाई पर पहुँचते ही, मुझे लगा कि उसकी इंजिन में खराबी आ गयी है। मैंने एयरक्राफ्ट में 
इजेक्ट करने वाला बटन दबाया। उतनी ऊंचाई से इजेक्ट होने के बाद पहली बार मौत को 
करीब से महसूस किया। कुछ सेकेंड के फ्री फॉल के बाद मैंने पैरासूट का बटन प्रेस किया। 
पैरासूट खुला और मैं हवा के पंख पर सवार होकर आसमान में तैरने लगा। मौत छूकर 
निकल गयी। पर मैं मैदान में न उतरकर झाड़ियों में जा फंसा। वहाँ से मुझे निकाला गया। 
सारा शरीर झाड़ियों के कांटों और कटीले डालों के गहरे खरोंचों से बिंधा था। हॉस्पिटल में 
भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद एनी की देखभाल में रखा गया। एनी 
ने मेरा इतना ख्याल रखना शुरू किया कि मुझे लगा कि वह मेरे लिए ही भेजी गयी है। 


उसने मुझे निर्वस्त्र किया, मेरे उन जगहों से, जिसे बचपन में सिर्फ मेरी माँ देखी थी, खून से 
सने, रिशते घावों को धोया, अवांछनीय बालों को साफ किया, और उसपर मलहम 
लगाकर मेरे शरीर को संवारा। मैं जल्दी स्वस्थ हो गया। 


एनी उस दिन मुझे छोड़ने मेरे तक आई थी। मैंने एनी को रुकने के लिए कहा था। 
एनी ने कहा था। आज नहीं रुकूँगी। एक सप्ताह बाद आऊंगी, तुम्हें देखने। तबतक खा पीकर 
बॉडी बना के रखना, मैन! 


एनी सचमुच एक सप्ताह बाद आयी थी। वह मिनी स्कर्ट और टाइट फिट टॉप में गजब की 
सेक्स अपील दे रही थी। उसे देखते ही मेरा पौरुष जाग उठा। एनी ने कहा था, मैन, तुम 
बहुत उतावले हो जाते हो, धीरे-धीरे स्विमिंग पोंड में उतरना चहिए। आल आँफ आ सडेन 
डाइव मारने से डूबने सकता है। मैंने कहा था, "एनी, मैं अगर डूब भी गया तो तुम सुश 
निकाल लेना, जैसे मेरे शरीर से तूने कांटे निकाले थे।" और रात भर मैं डूबता रहा और वह 
मुझे निकालती रही। उसके देह की खुश Fo पसीने की गंध में घुलती रही, मैं निकलना 
नहीं चाहता था, पर उसी ने कहा था, "मैन यह हमारी पहली और आखिरी रात है, क्योंकि 
मुझे प्रोपोज़ करने वाला ठ बुला रहा है। कल ही मुझे गोआ के लिए निकलना होगा। 
...और मेरा पहला प्यार ही उसके साथ का आखिरी प्यार हो गया।" 


उसका यह एकालाप मेरी घृणा को बढ़ा रहा था। उसने कहा कि वह रात भर डूबता रहा 
और वह निकालती रही, इसका जवाब देने का मेरा मन हो रहा था कि वह तुम्हें निकालती 
नहीं रही, वह म्ह निगलती रही, तुम अजगरी के ग्रास होते चले गए। पर मुझे चुप ही 
रहना था और मैं चुप ही रही। उसने आगे कहना जारी रखा, " बिल्कुल त गु 
जैसी हो। और गुड़िया के साथ खेलने से गुड़िया मैली हो जाती है। इसलिए तुम अपने 
ड्राइंग रूम में सजाना चाहता हूँ। सजी धजी रहो, मेरे साथ पार्टियां एन्जॉय करो। घर में 
बार कार्नर है। मस्ती के लिए एक दो घूँट ले लिया करो। लाइफ को एन्जाॉँय करो।“ 

चाय पर उसके साथ की इस वार्ता ने उसकी नजरों में मेरी स्थिति की हकीकत को सामने 


लाकर पटक दिया था...तो उसने मुझे अपनी पत्नी का स्थान देकर मुझपर उपकार किया 
था... उसने मेरी सुंदरता को सुरक्षित करने के लिए यह उपकार किया था... उसने मुझे एक 
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मूर्ति की तरह अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए मेरे साथ विवाह का प्रपंच किया था। 


मेरा टूटना शुरू हो चुका था। मैंने अपने को टूटकर भी नहीं बिखरने देने का संकल्प ले 
लिया था। मेरी माँ ने संघर्षो के पथ पर पल-पल चलकर जो शिक्षा दी थी अपनी बातों, 
हिदायतों और कभी-कभी शिकायतों और सलाहियतों के द्वारा, उसके स्वपरिक्षण का 
समय आ गया था। उसीके साथ-साथ किताबी ज्ञान और मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री एंड 
इकोनामिक्स भी मेरे काम आने वाला था। मैंने नहीं झुकने का वादा खुद से किया था। 
रोमांचक पल नियति की अग्नि में आहुति देते हए धू धू कर जल-जल कर राख हो चुके थे। 
उसी राख से एक तपस्विनी का तप प्रकट होने वाला था। 


समय बीतता रहा। मेरे पति को एयर फोर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए अधिकारी बना दिया 
गया था। क्लब में उनका शराब में डबकियाँ लगाना जारी रहा। घर का उपयोग सिर्फ सोने 
के लिए होता रहा। मैं ड्राइंग रूम की गुड़िया की तरह रोज शाम को सजी रहती। वे आते, 
उन्हें घर के दरवाजे तक की सीड़ियां, जिस मोटर गाड़ी से आते उसका ड्राइवर चढ़ाता, 
मुझे वह देखता और दुखी होकर वापस पलटकर चला जाता। मैं उनके जूते उतारती, 
परिधान परिवर्तित कराती और बेड रूम में सुला देती। यही रोज का चक्र बन गया था। 


मैं एयर बेस के कैंपस में ही स्थित केंद्रीय विद्यालय में बतौर विजिटिंग टीचर अपनी सेवाएँ 
देने के लिए जाने लगी थी। इसमें मेरा मन लगने लगा था। पढ़ाई से फिर से जुड़ने लगी। 
अब मेरा टूटना भी बंद हो गया था। मैं अपने को समेटने और सँवारने में जुट गयी। लोगों से 
मिलना - जुलना भी होने लगा। जीवन में सक्रियता बढ़ रही थी। घर से बाहर जाने या 
रहने में तुम्हारे पिता ने कोई रोक-टोक नहीं लगा रखी थी। 


उस दिन शाम को ही ड्राइवर घर आया। आकर उसने समाचार दिया कि तुम्हारे पिता बेस 
के सैनिक अस्पताल में हैं। मैं उसी ड्राइवर के साथ अस्पताल गयी। तुम्हारे पिता बेड पर 
पड़े थे। होश में थे, पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। एक हैलीकोप्टर जो तकनीकी रूप 
से अपग्रेड होकर वहाँ शामिल किए जाने के लिए भेज गया था, उसी पर एक अन्य पायलट 
के साथ उड़ान भर रहे थे। अचानक पहाड़ों में जोर की ए हो जाने से 
विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हु । पायलट ने इजेक्ट करने का लिया। इजेक्ट तो हो 
गए, पैराशूट भी खुला पर वे एक पेड़ के ऊपर आकर गिरे। उनके कमर के ऊपर बैकबोन में 
नुकीली डाल घुस गई। ऑपरेशन हुआ। पर उनका कमर से नीचे का शरीर संज्ञाविहीन हो 
गया। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर अकेले में यह सब बताया था। उसने एक और 
दुखद बात बताई थी कि अब वे बाप नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उनकी पौरुष ग्रंथि पूरी तरह 
क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसीलिए उसे निकाल दिया गया है। 
मेरे पास सोचने का वक्त बहुत कम था। मैं पूरा जीवन विवाहित होने पर भी बॉँझपन का 
बोझ लिए बिताना नहीं चाहती थी। 

मैं तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर उसी ड्राइवर के साथ अपने क्वार्टर आ रही थी। 
तेज हवा से मेरी साड़ी का पल्लू उड़ा जा रहा था। मुझे हल्की-हल्की ठंड भी महसूस हो रही 
थी। गाड़ी चलाते हुए ही ड्राइवर ने अपना ऊनी कोट उतारा था, और एक हाथ से 
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स्टीयरिंग संभाले हुए ही मुझे कोट थामते ए कहा था, "मैडम जी, कोट से अपने को ढँक 
eo नहीं तो ठंड लग जायेगी। साहब जी अस्पताल में हैं, आप भी बीमार हो जाएंगी, 


तो, क्या हो जाएगा? किसे फर्क पड़ेगा?" मैंने उससे कोट लेते हुए कहा था। 


परन्तु, तुम्हारी दूसरों की सहायता करने की भावना को सम्मान देते हुए, तुम्हारा यह 
कोट मैं अवश्य ओढ़ लूंगी 


कोट को ओढ़ने के बाद गर्माहट तो महसूस हई। 


मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया, "तोमार नाम की? अच्छा - अच्छा तुम्हें तो बंगाली 
नहीं आती न। मैं भूल गयी थी। 


"मैडम जी, मेरी माँ बंगाली है और मेरे पिता जी मारवाड़ी। इसलिए मेरा नाम है महेश 
सेनशर्मा। माँ, कलकत्ता (अभी का कोलकता) के पास हावड़ा में मेरे पिताजी द्वारा 
संचालित और स्थापित बंगला-हिँदी मीडियम का विद्यालय चलाती है।" 


GF तो बहुत अच्छा संयोग है। मैं भी कलकत्ता से हूँ। यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता 
।" 


"साहब जी ठीक हो जाएंगे तब सब ठीक ही जायेगा।" 

...." मैं चुप ही रही, क्योंकि मैं तो जानती थी कि वे कभी ठीक नहीं होंगे। 
"अच्छा, महेश जी आप ये बताओ कि आप साहब जी के ड्राइवर कब से हो?" 
"मैडम जी, साहब जी जबसे यहाँ आये है, मैं ही उनका ड्राइवर हूँ।" 

"क्या साहब जी आशिक मिजाज रहे हैं?" 


महेश अकचका गया कि मैडम जी ने क्या सवाल पूछ दिया? इसकी कभी कल्पना भी उसने 
नहीं की होगी, शायद इसीलिए उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह सजग हो 
गया। अब मुझे एक बिल्कुल वैयक्तिक प्रश्न का जवाब जानने के लिए उसके साथ आत्मीय 
होना जरूरी था। महेश की चुप्पी को तोड़ने के लिए मैंने कहा , "महेश जी, महेश जी, मैं 
समझ सकती हूँ कि आपको संकोच हो रहा है, होना भी चाहिए। आपकी साहब के प्रति 
निष्ठा और भक्ति को मैं नमन करती हूँ। 

मैडम जी, आपसे कहना ठीक रहेगा...? 

"पर मुझे सुनना ठीक लगेगा, इसलिए तुम खुलकर कहो न, मैं साहब जी से इसकी कोई 
चर्चा कभी भी नहीं करूंगी। तुम कहो न महेश जी, मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूँ।" 
मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी क्या लगती हूँ? 
मैंने अपने शब्दों को ख्रेह की चाशनी में डुबोकर आत्मीयता का ओवरडोज देने के लिए 
उसके निकट आकर बैठ गयी। 


अब वह खुलने लगा था, "मैडम जी, आपके यहाँ आने से पहले साहब जी के साथ हर दूसरे- 
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तीसरे दिन कोई-न-कोई नई लड़की रात को आती थी। मैं ही अपनी गाड़ी में बिठाकर 
लाता था। साहब जी बोलते, महेश तुमने कुछ नहीं देखा न? मैं 'नहीं' में सिर हिला देता 
था।" 

यहाँ सिक्किम, भूटान से, असम, टिहरी गढ़वाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से ऐसी लड़कियाँ 
आती रहती हैं।" 

"बस-बस रहने दो..." मेरा मन घृणा और क्रोध से भर रहा था। उसी आवेग में मैंने एक 
निर्णय लिया था। 


"महेश तुमने अपने साहब जी के पाप में सहयोग दिया है, इसलिए तुम भी पाप के भागी 
हो। तुम्हें इस पाप को धोना पड़ेगा।" 


"वो कैसे होगा मैडम जी?" 

"जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा, करोगे?" 

"जी मैडम जी, मैं अवश्य करूंगा।" 

अब वह पूरी तरह मेरी गिरफ्त में था। 

मैं घर पर पहुंचने ही वाली थी। 

"महेश मुझे घर तक नहीं छोड़ोगे जैसे साहब जी को छोड़ने जाते थे?" 

"जी मैडम..." कहकर वह मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। 

क मैं बहुत थक गयी हूँ, मुझे थामो महेश, जैसे साहब जी को नशे में होने पर थाम लेते 
|" 


भी अपना सारा वजन उसके कंधे पर डाल उसपर ह ही सीढियाँ चढ़ती हुई, उससे 
और सटती गयी, लग रहा था कि घर का दरवाजा दूर है, थोड़ी और दूर होता तो 
और अच्छा रहता। 

रात के साये ने दिन के उजाले को अपने में समेट लिया था। बादल का कोई टुकड़ा मेरे 
दरवाजा खोलते ही अंदर घुस आया और आवारगी पर उतर आया। 

"महेश, दरवाजा जल्दी बन्द करो, ठंढ घुस जाएगी, फिर निकलनी मुश्किल होगी। 

बेटे, मैं तुझसे यथावत जैसा घटा, वैसी ही लिख रही हूँ प मेरे व्यवहार से मेरे चारित्रिक 
पतन की कहानी खुलती हुई - सी लग सकती है...और मेरे प्रति तुम्हारी नफरत 
भी बढ़ सकती है। पर मैं जबतक अपनी बीती जिंदगी की परतें उघार नहीं दूँ, तबतक मेरे 
ऊपर का बोझ बढ़ते - बढ़ते मुझे दबाकर अधमरा कर देगा। 


अपने 26 वें बसंत के करीब पहुंचती यौवन से र र लड़की अपने भावी जीवन साथी के 
लिए कुछ सपने पालती है, उसका इसतरह अंदर ही अंदर टूटना मैं देख रही थी। उस टूटते 
हुए को बिखरने से रोकने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। जिसने मेरी परवाह नहीं की, 


कहकर मैं गिरने का उपक्रम कर ही रही थी कि उसने मुझे मेरी बाहों से पकड़ लिया। मैने 
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उसकी मैं परवाह क्यों करूँ? मैं तपस्विनी से विद्रोहिणी बन रही थी। 

मैंने महेश की मदद ली, मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैंने उससे कहा था, "महेश, आओ 

बैठो कुछ देर। मेरे साथ बैठने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है।" 

"जी, मैडम, जी"। कहकर वह बैठ तो गया, पर अभी भी संकोच से बंधा था। 

"महेश, तुमने मेरे घर का बार कार्नर तो देखा है।" 

"जी...नहीं...हाँ!" 

मैंने यूँ ही तुक्का मार था, "साहब जी के लिए ड्रिंक भी बनाते होगे।" वह चुप था। उसकी 

झिझक को समाप्त करना जरूरी था। 

"बार कार्नर में चलो...।" वह आगे-आगे चला। 

मैं उसके पीछे-पीछे चली। वहाँ मैं ऊँचे स्टूल पर बैठना चाह रही थी कि महेश ने मेरी मदद 

की। नजदीकियाँ बढ़ी। 

"महेश, तुम वही ड्रिंक बनाओ जो साहब के लिए बनाया करते थे। बाहर कड़ाके की ठंढ है। 

उसे हराना है न।" 

उसने ड्रिंक बनाने के लिए दो पेय पदार्थों को मिलाया। 

मैंने कहा, "सोडा मत मिलाना...।" 

मैं नीट पीना चाहती थी। मैं शीघ्र ही नशे को अपनी नस-नस में घोल देना चाहती थी। 

द कहा था, "तुम भी पियो। जब कोई साथ वाला नहीं पीता तो इसका मतलब क्या होता 
a 


उसने "नहीं" में सिर हिलाया था। 

"इसका मतलब होता है, सामने वाला अकेले पीने वाले की सेहत के लिए बददुआ मांग रहा 
है। क्या तुम यही चाहते हो?" 

उसने झट से दूसरे ग्लास में अपना ड्रिंक उडेला। 

"हाँ, अब ठीक है, चलो चीयर्स करते हैं। हमने जाम टकराकर चीयर्स किया था।" 

इसके बाद हमलोग साथ-साथ पीते रहे, पीते रहे ...और मैं अपने हब्बी के पौरुष ग्रंथि के 
ध्वंश का उत्सव मनाती रही। 

बार के ऊँचे स्टूल से नीचे उतरते ही आगे चलने में मेरे पॉव लड़खड़ा रहे थे। महेश ने मुझे 
सहारा दिया। मैंने अपना यौवन भार भी उसके शरीर पर डाल दिया। मुझे सहारा दिए ही, 
मेरा बोझ अपने पर डाले बेड रूम में ले गया। 

मैं बड़ - बड़ा रही थी, "मैं बहुत डर गई हूँ, रे। मुझे अपने बाहों में समेट लो। मैं बिखरना 
नहीं चाहती हूँ।" 

मैंने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। मैं सारी रात उससे मिलती रही, देह के धरातल पर। मैं 
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शिला थी, जिसपर कोई घास भी नहीं उगती। वह बादल बन मेरे ऊपर छाने लगा। धीमी 
रिमझिम शुरू हुई और फिर तेज बौछारें बरसनी शुरू हुई। मैं अंदर तक भींगती चली गयी। 
बादल बरसे और मैं नदी की धारा बन बह निकली। उस रात कई बार बरसात हुई। तेज 
बौछारें पड़ीं, एक नदी जो प्यासी थी, जल से भरकर तृप्त हो गई। एक शिला जो बंजर थी, 
घास उगाने की तैयारी कर चुकी थी। 

मेरे पति एक सप्ताह और अस्पताल में रहे। मैं दोपहर बाद महेश के साथ गाड़ी पर उन्हें 
देखने जाती। वहाँ से देर शाम घर लौटती। रात महेश के साथ बिताती। वह मेरा साथ देता 
रहा और मैं रात भर अपने सतीत्व का सर्वनाश कर अस्तित्व को जीती और स्वयं को 
बिखरने से बचाती रही। 


मेरे के घर आने पर उन्होंने भी यह राज मुझे बता दिया था कि वह पिता नहीं बन 
सकते। 


उन्हें महेश के साथ मेरी नजदीकियों का कुछ तो शक हो गया था। उनका हमेशा घर में ही 
रहना होता था। व्हील चेयर पर ही जिंदगी काटनी थी। वे उदास हो जाते और कहते, "इस 
व्हील चेयर का बोझ मैं तुम्हें पूरी उम्र नहीं उठाने दूँगा। इससे तुम्हें मुक्त कर दूँगा।" 

एक मह्दीने बाद जब एक दिन मैं बेसिन में अपने मुंह को दबाए, उबकाई को बेसिन में 
वोमिट कर रही थी, उन्होंने मुझे देख लिया। उनका शक यकीन में बदल चुका था। अब 
उन्होंने खाना कम कर दिया था। हमेशा बार की ओर जाते। मैं मना करती फिर भी पीते, 
पीते ही रहते। मुझे लगने लगा था कि वे खुद को मारने पर तुल गए थे। 


एक दिन मैं कैंटीन से ग्रोसरी वगैरह लेकर गाड़ी से उतरी ही थी कि उन्होंने पूछा था, मेरे 
ड्रिंक्स लायी। जब डिंक्स का कार्टन उन्हें कहीं नहीं दिखा तो मुझे खूब बुरा-बुरा सुनाया। 
उसमें भला कुछ नहीं था। 

उस शाम तेज ओलापात हुआ था। चारो तरफ मैदान सफेद चादर से ढंक गया था। मैं उन्हें 
खाना खिलाकर जल्दी सो गई। सुबह मैं उठी तो वे बेड पर नहीं थे। मैंने चारो तरफ फोन 
कर दिया। महेश भी आ गया। उनका व्हील चेयर भी नहीं था। घर से वे रैम से नीचे उतरे 
आ । कुछ दूर के बाद व्हीलचेयर का निशान भी नहीं मिला। रात में तेज बारिश भी हुई थी, 
इससिए सारे निशान मिट चुके थे। उनका कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद घाटी में 
नीचे व्हील चेयर के अवशेष मिले पर उनकी बॉडी नहीं मिली। मेरी वहाँ की कहानी का 
अंत हो गया। मैं कलकत्ता अपनी माँ के पास आ गयी। वही मैने तुझे जन्म दिया। 


वह आदमी जिसे तुम हमेशा मेरे साथ देखा करती थी, जिसे उ णा का वार झेलना 
पड़ा, जिसने शादी नहीं करने का निर्णय लिया, सिर्फ तुम्हारे और लिए, जो अपने 
सामने अपनी प्यारी बेटी को प्यार से गले भी नहीं लगा सका, जिसकी अपने रक्त-सम्बंध- 
रचित संतान को अपनी ममता और वात्सल्य से क्षण-क्षण दूर रहने का दंश दर्द देता रहा, 
उसका साथ देकर अगर मैंने कोई सीमोल्लंघन किया है, तो मैं अपराधिनी हूँ। मैं भी अगर 
साथ नहीं देती तो कौन था उसका साथ देने वाला? हमारा संबंध समाजिक प्रचलित 
परिभाषा की परिधि में भले ही नहीं आता हो, परंतु प्रेम की उदात्त अवधारणा पर स्थापित 
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होने लायक तो अवश्य है। तुम इसपर गहन मंथन करना। 

मैंने कहा था कि हावड़ा में महेश के पिताजी एक विद्यालय चलाते थे। महेश भी सेवा 
निवृत्ति लेकर यहाँ आ गए। उनके पिताजी का भी सेवाकाल समासत हो रहा था। उन्होंने 
विद्यालय का भार मेरे कंधों पर डाल दिया। वे सिर्फ विद्यालय की प्रशासकीय समिति के 
चेयरमैन बने रहे। उन्हीं से मैने हिंदी सीखी। इसीलिए इतनी अच्छी हिंदी लिख पा रही हूँ। 
जिस ट्रस्ट के अंतर्गत इस विद्यालय का संचालन होता था, उसके भी वे चेयरमैन थे। 
विद्यालय की मान्यता माइनॉरिटी स्कूल के रूप में मिली हुई है। इसलिए राज्य सरकार का 
ज्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं है। महेश के पिता जी अब बिल्कुल अस्वस्थ हो गए हैं। महेश यह 
जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता है। इसलिए इस ट्रस्ट की जिम्मेवारी और विद्यालय के 
संचालन का भार तुम्हें सौंपा जा रहा है। इसी पत्र के साथ कुछ कानूनी प्रपत्र हैं। जे न्हें तुम 
हस्ताक्षरित कर कलकत्ता आ जाओ। वकील को मैने तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दिया है। कुछ 
और औपचारिकताओं के लिए तुम्हारा कोलकता आना जरूरी है। इसलिए यह पत्र मिलते 
ही तुम यहाँ आ जाओ। 
विशेष मिलने परः 


तुम्हारी 
अपराधिनी माँ 


अब यहाँ से कहां 


सुबह सूरज के ऊपर चढ़ जाने पर उसकी नींद खुली। एक ओर अमल के ही सपने रात भर 

आते रहे। निर्मोही, सोने के बाद भी ठीक से सोने नहीं देता। इसीलिए उमे मैं दुश्मन कहती 

हप पर मेरी 3 दुश्मनी निभाने नहीं देती। अब तो उससे दुश्मनी ही होगी, क्योंकि 
के लायक ही नहीं रहा। 


दूसरी ओर माँ के पत्र से उजागर एक सच बाज के चंगुल की तरह उसे पकड़कर उड़ा लेना 
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चाहता है। कई मान्यताओं और मूर्खताओं, बर्जनाओं और वंचनाओं को ध्वस्त करता यह 
पत्र उसके जीवन को पता नहीं यहाँ से कहाँ पटकना चाह रहा है। 

धूप बदली से छनकर धरती पर उतरने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए आज का दिन 
मैली बदली से छनकर आती धूप का दिन था, उदास और दुखभरा, माला के अंतरमन की 
तरह। दुख कैसे धरा से उठते धुएं पर जलकणों की तरह जाकर टंग गया है। पतझड़ से पहले 
ही पीले पत्ते आँधियों में उड़ उड़ कर उसके अस्तित्व को ढंक ले रहे हैं। आज का दिन कुछ 
अजीब - सा लग रहा है। अजीब से खयालों का दिन, अजीब - सा कुछ घटित होने की 
संभावना लिया हुआ दिन। 

वह आज बाथ ले रही थी, उसीसमय उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि नल से जल नहीं गर्म 
आग के थक्के बरस रहे हैं और उसके अस्तित्व को अग्निसात करना त रहे हैं। उसके कोमल 
त्वचा को जैसे आँच पर चढ़ा दिया गया हो। बोटियाँ धू धू कर जल रही हों और वह 
समाधिस्थ होकर स्वयं का अग्निसंस्कार कर रही हो। वह भागकर बाथ से बाहर आती है। 
वह सफेद कपड़े ही पहनती है, ताकि गर्मियाँ कम से कम शोषित हों और शरीर में ठंढा 
अहसास बना रहे। आज न उसने अपने को डियो में लपेटा और न ही ओठों पर कोई लाली 
ही लगाई। इसी सादगी में वह अपने सामान को एक ट्रॉली सुटकेश में लेकर कलकत्ता जाने 
का संकल्प लिए Ca से नीचे उतरी ही थी कि उसने पारुल की माँ को इसी तरफ 
तेजी से आते हुए देखा। वह कभी इधर नहीं आई थी। आज क्या हो गया? वह बदहवास सी 
आई थी कि माला ने उनसे पूछा, "क्या हुआ? आप इधर, इतना सवेरे? सब ठीक तो है?" 
पारुल की माँ की सांसें फूल रही थी, वह इतना ही बोल पायी, "पारुल का एक्सीडेंट में पैर 
टूट गया है। वह हॉस्पिटल में है।" 

स ने अपना ट्रॉली सुटकेश सिक्योरिटी को देते हुए कहा था कि इसे मिसेज डे के घर पर 
रख दे। 


मालाने ही फ ऑटो रिज़र्व किया और पारुल की माँ को लेते हुए अस्पताल पहुँच गयीं। 
रास्ते में ही फोन से उसने मिसेज डे से बात कर उस स्थिति के बारे में बता दिया कि क्यों 
उसे सुटकेश उनके घर पर भेजवाना पड़ा? 

पारुल की माँ के साथ जब वह हॉस्पिटल पहुँची, तब पारुल को आपरेशन थिएटर में ले 
जाया जा रहा था। पारुल के पिताजी लाउंज के कोने में बैठे हुए मुँह छुपाकर रो रहे थे। 
पारुल की दादी भी वहीं थी। 

माला ने उनसे कहा था, "चिंता नहीं कीजिये। सब ठीक होगा।" 

आज उनकी दादी, जो सामान्यतः शांत रहती है, बिफरकर गुस्से से बोले जा रही थी, "वह 
राक्षस जो बैठा है, किसी की इच्छा पूरी नहीं होने देगा। मेरी पोती के डॉक्टर बनने के 
रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा वही है। कहीं उफर भी नहीं परता है।( कहीं छोड़कर भाग भी 
नहीं जाता है)।" 

परंतु आज तो पारुल के पिताजी भी रो रहे थे। माला समझ नहीं पा रही थी। यह सब क्या 
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हैं? 
पारुल को आपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। वह बेहोश थी। माला धीरे से पारुल के 
पिताजी के पास गयी। उसने उनके सिर पर हाथ फेरा। उन्हें लेकर वह लाउंज से बाहर के 
(र में आ गयी। वह जानना चाह रही थी, यह सब कैसे हुआ और चोट कितनी गहरी 

? 
बाहर बरामदे में आते ही उन्होंने पागलों की तरह सिर हिलाना शुरू कर दिया, "टीचर, 
मैंने अपनी बेटी के सपने का कत्ल कर दिया। मैं एक AS ै। मुझे सजा मिलनी चाहिए। 
व भी कहें, मैं अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मुझे फाँसी दे दो। मैं जबतक 

दा रहूंगा, किसी न किसी के सपने को उड़ान से पहले ही उसे ध्वस्त करता रहूंगा। मुझे 
सजा दो टीचर, सजा दो..." कहकर वह फर्श पर ही बैठ गए। 
माला ने उन्हें सांत्वना दी। उनके अवसाद को मिटाने के लिए पूरी कहानी को उनके मुँह से 
कहलवाना जरूरी था। 
"हुआ क्या था? जरा बताएंगे?" माला ने जोर से डॉँटकर पूछा था। 
धीरे-धीरे वे खुलने लगे थे, "आज सुबह पारुल को उठने में लेट हो गया था। वह जल्दी से 
तैयार तो हो गयी। परंतु कोचिंग तक पहुँचने में फिर भी विलंब हो जाता। मैं भी उससमय 
जग गया था। मैंने कहा कि मोटर साइकिल से छोड़ देता हूँ। मैंने मोटरसाइकिल निकालकर 
स्टार्ट किया और चल दिये। परंतु मुझे बैलेंस रखने में दिक्कत महसूस हो रही थी। कल रात 
में एक पार्टी में मैने काफी शराब पी थी। रात का हैँगओवर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं 
हुआ था। शायद इसीलिए संतुलन कायम रखने में परेशानी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल 
की रफ्तार जैसे ही बढ़ाई एक कृत्ते का पिल्ला सामने आ गया। मेरा ह लन बिगड़ गया। मैं 
तो सड़क के किनारे फेंका गया और पारुल सड़क की ओर फेंका गयी। तह एक ऑटो का 
पिछला चक्का उसके बाएं पैर पर चढ़ गया। एंकल के ऊपर की दोनों हड्ियाँ टूट गयी हैं। 
अब आप ही बताइए कि वह मेडिकल की तैयारी कैसे कर पायेगी और उसके डॉक्टर बनने 
के सपने का क्या होगा? इसीलिए मैं ही कातिल हुआ न!" 
माला चुपचाप थी। 
"टीचर, मैं आज से कसम खाता हूँ कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप मुझसे 
लिखवाकर ले लीजिए। मैंने बहुत कुछ खोया है इस नशे की आदत के कारण।" 
उन्होंने माला का हाथ अपने हाथ में ले लिया, "आप भी मेरी बेटी की तरह हो। आप तो 
मुझपर भरोसा करती हैं न।" 
"अच्छा, अभी पुलिस आपसे स्टेटमेंट लेने आएगी, तो यह सब पूरी कहानी मत सुनाने 
लगियेगा। छोटा जवाब होना चाहिए।" 
पारुल का आपरेशन करने वाले डॉक्टर बाहर निकले थे। उन्होंने पारुल के पिताजी को 
बुलाकर कहा, "एंकल के ऊपर का दोनों बोन फ्रैकचर हुआ था। एक बोन में प्लेट लगा दिया 
गया है, दूसरे को पतले तार से बांधकर सीधा किया गया है। तीन महीने तक उस पैर पर 
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कोई वेट नहीं देना है। पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। अभी ऑब्जरवेशन वार्ड में 
शिफ्ट किया जा रहा है। आप बाहर से देख सकते हैं।" डॉक्टर चले गए थे। 

इस घटना से पारुल के डॉक्टर बनने में भले ही एक वर्ष और लग जाय, परंतु उसके पिता के 
नशे की आदत को छुड़ा दिया था, यह बिल्कुल सुनिश्चित था। 

प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर के हर कार्यक्रम में हमें यह लग सकता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों? 
परोक्ष रूप में हमारी बेहतरी ही छिपी होती है। 

माला का दिनभर अस्पताल में ही बीता। उसने लंच भी अस्पताल के ही कैंटीन में लिया। 
पारुल वार्ड में शिफ्ट हो गयी थी। होश आते ही उसने सामने माला को देखा, तो उसकी 
हिम्मत बढ़ गयी। 

"दी, आप जब मेरे पास खड़ी हो, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, भगवान भी नहीं।" 
"पगली, भगवान किसी का कछ गी नहीं बिगाड़ते। तुम्हारे साथ हुई उस दुर्घटना से भी एक 
बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जिसे मैं तुझे बाद में बताऊगी।" इतना कहकर माला ने पारुल 
का माथा चूम लिया था। 

माला अस्पताल से पारुल के माँ और दादी के साथ लौट गयी। पारुल के पिता जी बहुत 
कहने पर भी वहाँ से नहीं हटे। वे वहीं रह गए। 

माला अपने फ्लैट में पहुँचकर मिसेज डे के यहाँ से अपना ट्रॉली सुटकेश लेने पहुँची। मिसेज 
डे ने कहा था, "विशाखा, तुम्हें ये वकील साहब बहुत देर से खोज रहे हैं। कहाँ थी दिन 
भर।" 

"पारुल का एक्सीडेंट हो गया है। दिनभर अस्पताल में रही। चिंता की कोई बात नहीं है। 
अब वह ठीक है।" 

वकील ने उन्हें एक कानूनी डॉक्यूमेंट और एक पत्र दिया था, "आप इसे ठीक से पढ़ 
लीजिए। कल सुबह फिर आऊँगा।" 

माला वकील के द्वारा दिए गए पत्र और डॉक्यूमेंट और अपने सुटकेश के साथ अपने फ्लैट में 
आ गयी। उसने चिट्टियाँ टेबुल पर रखी, सूटकेस को दीवाल के साथ लगाकर खुद बेड पर 
लेट गयी। वह सोच रही थी। "अब यहाँ से कहाँ?" 


छूटता छोर जाएँ किस ओर 
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उसकी नींद तब bl जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर रात के 
खाने का टिफ़िन लिए कोई खड़ा था। उसने टिफिन लिया। रात में कुछ खाने का मन नहीं 
हो रहा था। फिर भी जल्दी-जल्दी पानी के सहारे कंठ से नीचे कुछ उतारा। अपना परिधान 
परिवर्तन कर ज्यों ही सोने का उपक्रम करने को हुई, उसे याद आया कि वकील ने कुछ पेपर 
दिए हैं, उसे देख लिया जाय। जैसे ही उसने पैकेट खोला, एक खत गिरा। किसकी चिट्टी हो 
सकती है। आजकल चिदट्टियों में उसके भाग्य की भावी रेखाएं खींची रहती हैं। कल उसकी 
माँ की चिट्टी ने ऐसे रहस्यों को उदघाटित किया कि उसकी स्व स्थापित सारी मान्यताएँ 
ध्वस्त हो गयीं। आज पता नहीं एक और खत उसकी भाग्य रेखाओं को किस छोर की ओर 
एक्ट्रापोलेट या बहिरचिन्हन कर देगा। 

खत खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पत्र खोला, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं 
रहा। अरे, यह तो अमल का पत्र है। वह चहक उठी, आनंद में झूमना ही चाहती थी कि 
दूसरे ही क्षण अमल के हाल के व्यवहार की याद आते ही मन बुझ गया। खत में क्या लिखा 
है, इसकी उत्सुकता से अधिक यह जिज्ञासा उभर रही थी, की खत के मार्फत क्या प्रपंच 
रचा जाने वाला है? क्या सचमुच अमल माला के लिए प्रपंच रचते रहे हैं? यह दृष्टि - बोध 
का एक पक्ष या पहलू हो सकता है, पर ऐसा है नहीं, फिर भी माला को ऐसा कहना उसके 
अंदर की प्रतिक्रिया के बिंदुओं को संतुष्ट करता है, इसलिए वह इस शब्द को अपने पास 
रखती है, ताकि जब चाहे अमल के लिए इसे प्रयुक्त कर सके: 


"माला, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूँ मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। परंतु मैंने विशाखा से 
संबोधित नहीं कर माला से संबोधित किया है, इससे यह पता चलता है कि तुम्हें मैं माला 
के रूप में कितना चाहता हूँ। चुलबुली, चटपटी, दिल दिमाग को खोलकर रख देने वाली, 
खुले विचारों वाली माला ही मेरे करीब लगती हो, मेरी करीबी लगती है। तुम्हारे चेहरे के 
भाव मैं पढ़ पा रहा हूँ। तुम सोच रही होगी, ...फिर वही शब्दजाल प्रद्युम्न तिवारी...चेहरे 
के भाव बदले होंगे...तुम सजग हो गयी हो...मेरे शब्दों के प्रभाव को निष्फल करने का तुमने 
संकल्प ले लिया है...तुम्हारे सामने शब्दों की प्रवंचनाओं से इतर मैं आज ऐसी 
आत्मस्वीकारोक्ति करने वाला हूँ, जो हमारे रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ेगा... 

मैंने परोक्ष रूप में तुझमें कई रूप देखें है...और उसके अनुरूप मैंने कई संबंधों को गढ़ने की 
कल्पना भी की है...उसी का प्रतिरूप मैंने "कामना छंदों" में व्यक्त किया है...उसे तुम अपने 
बिछावन के सिरहाने देख लेना...इसकी भूमिका भी मैंने लिखी है...जो तुम्हारी तरफ से 
है...और तुम्हीं इन छंदों की लेखिका हो...तुम इसे प्रेम सहित मुझे यानि प्रद्युत्न तिवारी को 
समर्पित कर रही हो...इस काव्य को जरूर छपवाना...छपवाओगी न माला...?" 


माला ने उस रात अंतरंग पलों में अमल के छंद स्टीकर पर लिखकर उसके बदन के खास 
हिस्सों पर चिपकाते हुए तो देखा था और उन छंदों का आनंद भी मिलकर पढ़ते हुए उठाया 
था। माला ने बेड के सिरहाने देखा तो सचमुच एक काव्य की पांडुलिपि पड़ी थी। लेखिका 
के रूप में उसका नाम लिखा था। माला ने आगे पत्र पढ़ना शुरू किया: 


"तुम सोच रही होगी, इस आदमी ने फिर मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है... कैसा 
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आदमी है यह? साथ नहीं होने पर भी साथ होने का दांव चल रहा है और मेरे भोलेपन पर 
अपनी मोहिनी मंत्र का प्रयोग कर रहा है...मैं नहीं मोहित होने वाली... 


माला, तुम मेरा विश्वास तबतक नहीं कर पाओगी, जबतक मेरा सच नहीं जानोगी। जब 
पहली बार तुम मुझसे मिली थी, तो शे गंभीर, मितभाषी, भावहीन प्राणी, जिसे 
आजकल लोग खड्स कहते हैं, के रूप में मेरी पहचान तुम्हारे जेहन में बनी होगी। यह 
ऊपरी तौर पर सच भी है। ऐसा क्यों है, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 

तुम्हारी नजदीकियों, पारुल और म्हा साथ एक मिशन के लिए काम करने और उससे 
अधिक तुम्हारे स्वभाव के खुलेपन ने मुझमें कुछ ऐसे बदलाव की नम भूमि तैयार करनी 
शुरू कर दी थी, जिसपर अगर प्रेम का बिरवा रोपा जाय तो उसमें फल लग सकते हैं। 
शायद इसीलिए उस रात मैंने तुमसे अकेले मिलने की स्वीकृति भी दे दी थी। 


जानती हो माला, बिना मेरे पूछे तुमने अपनी भावनाओं के वे अध्याय खोले जो तुमने 
शायद कहीं नहीं खोले होंगे। तुमने मुझपर इतना अधिक भरोसा किया। तुम्हारी इसी 
सरलता, सहजता, सादगी और निश्छलता ने मुझे सराबोर कर दिया। मैं भींगता रहा 
जा प्रेम की फुहार में...और अचानक स एक डर ने घेर लिया, संदेहों और आशंकाओं 
आँधियों ने मुझे आ घेरा, जो अक्सर मेरे साथ होता है, जब मैं किसी को दिलो दिमाग से 
चाहने लगता हूँ।'" 
माला पत्र पढ़ते हुए बुदबुदा भी रही थी। अपनी प्रतिक्रिया खुद को सुना रही थी, "मैं 
भींगता रहा प्रेम की फुहार में..." 


क्या सुंदर अभिव्यक्ति! कोई भी इस शब्दजाल से चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकता। जो 
लोग को विद्वान समझते हैं, वो अपना महत्व इसी प्रणाली या पद्धति का अनुसरण कर 
बढ़ाते है, कि एक दो पंक्तियों के सीधे वक्तव्य को इतने शब्दों के अलंकरणों से सजाया जाय 
कि सीधे - साधे मेरे जैसे संवेदनशील पाठक उन्हीं अलंकरणों की घटा की छटा देखने में ही 
अटक कर भटक जाँय और केंद्रीय विषयवस्तु की ओर ध्यान ही नहीं जाय या जाय तो कम 
जाय। 


पत्र पर पुनः आते हुए माला ने पढ़ी हुयी पंक्तियाँ फिर दुहरायी, "...और अचानक मुझे एक 
डर ने घेर लिया, संदेहो और आशंकाओं की आँधियों ने मुझे आ घेरा, जो अक्सर मेरे साथ 
होता है, जब मैं किसी को दिलो दिमाग से चाहने लगता हूँ।" 


माला ने फिर खुद से बात की, ऐसी बातें खुद से ही की जा सकती हैं। किसी को सुना भी 
नहीं सकती। एक राजदार, सहेली जैसी बहन पारुल है जो अस्पताल में पड़ी है, पता नहीं 
उसपर क्या बीत रही होगी? अगर वह ठीक भी होती, तब भी ऐसी बातें उसे नहीं सुना 
सकती थी, पता नहीं उसके यौवनोन्मुख अर्धपरिपक्क मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता? और 
अभी उसको अपना ध्यान प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगाना जरूरी है, न कि 
मेरी वेदना के शमन में। पत्र में आगे लिखा था: 


"माला, मैं आज अपनी छोटी-सी कहानी सुनाऊँगा। इससे तुम्हें मेरे खड्सपन का राज 
थोड़ा समझ में आएगा। हो सकता है, तुम इससे सहमत न भी होओ। लेकिन मैं यह 
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सत्यशपथ लेकर कह रहा हूँ कि इसमें कही भी बनावट या मिलावट नहीं है। तुम्हें विश्वास 
दिलाने के लिए मुझे सत्य यानि ईश्वर की शपथ क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि मैंने तुमसे 
समारोह के बाद मिलने का वादा किया था, जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। मैं तुम्हारा 
अपराधी हूँ हतु तुम मेरी यह कहानी सुनो, फिर तुम जो भी सजा तय करोगी, मैं स्वीकार 
करने को मिलूँगा। 

यह कहानी है, मेरे तेज की अग्नि पर तुषारपात हो जाने की, प्रतिभासम्पन्न युवा से घुघ्घू 
बन जाने की। मैंने जिसे दिलो दिमाग से बेइंतहा चाहा, प्रेम का सारा कोष रिक्त कर देने 
की हद तक चाहा, वही भाग्य की उल्टी रेख के तहत मुझे छोड़ गया। मेरे दादाजी पश्चिम 
बंगाल में एक जमींदार के यहाँ मुंशी का काम संभालते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 
पिताजी भी a { रह गए। उनकी नौकरी पश्चिम बंगाल राज्य के पुलिस विभाग में हो गयी। 
मेरे पिताजी ने मेरा नाम 458 रखा। परन्तु बंगाल की संस्कृति के अनुसार मेरा एक और 
नाम अमल हो गया। शायद मेरे दिव्य रूप और शरीर सौष्ठव से मिलता जुलता यह पुकारु 
नाम रखा गया हो। 


मेरे कॉलेज के दूसरे वर्ष में पहुंचते ही मेरी शादी नीला से हो गयी। मैं नीला पर इतना स्नेह 
लुटाता, कि सारा ख्नेह का कोष रिक्त हो जाय। पर उसके उदात्त प्रेम में कौन सी ऐसी 
नैसर्गिक रस निवृत्ति होती थी, मेरा कोष और भी बढ़ता गया। नीला मेरी साँस-साँस में, 
धड़कन के हर स्पंदन में ऐसे घुलमिल गयी थी कि उसके कारण ही मेरा अस्तित्व है, मैं ऐसा 
समझने लगा था। नीला ने जब नीलिमा को जन्म दिया, तो हमारे सपनों को नए पंख मिल 
गए। अब तो आसमान भी हमारी सीमा नहीं थी, उससे भी ऊपर के आसमान की उड़ान 
हमारा लक्ष्य हो गया। 
पर सपनों के जहाँ की नींद हमेशा सुनहरी नहीं होती। हमारी खुशियों की खड़ी होती 
मीनारों को वक्त की नजर लग गयी। 
उन दिनों उस गाँव में बच्चों और बूढ़ों की एक अजीब, 5 और असाध्य बीमारी से मौत 
होने लगी। जब तक सरकार से कोई मदद मुहैया की कई लोगों की मौत हो चुकी थी। 
हमारे बूढ़े पिताजी इसी बीमारी की चपेट में आ गए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा 
था। 
नीला ने अपनी कसम देकर दो वर्ष की नीलिमा को मेरी गोद में सौंपते हुए कहा था, "अब 
आप ही नीलू की माँ भी हो और पापा भी। मैं पिताजी ) की देखभाल के लिए रुक जा 
रही हूँ। अगर नियति को मंजूर हुआ तो फिर मुलाकात होगी t 
मैं दो साल की अपनी बेटी नीलिमा और अपने सारे प्रमाण पत्रों और कुछ अन्य जरूरी 
सामानों को साथ रखते हुए अपने पैतृक गुह इलाहाबाद (अभी का प्रयागराज) चला आया। 
नीला और पिताजी से कभी मिलना नहीं हुआ। वे उस बीमारी की भेंट चढ़ चुके थे। मैं फिर 
हा नहीं गया जहां मेरी आकांक्षाओं, आशाओं, उम्मीदों, खुशियों की चिता जल चुकी 
प्री। 


तब से मैं नीलिमा की माँ भी बना और पिता भी। इस दुहरी भूमिका को निभाते हुए अपनी 
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पढ़ाई भी जारी रखने की चुनौती निभाते - निभाते ओठों पर से मुस्कान और चेहरे पर का 
आनंद भाव कब कपूर की तरह उड़ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब भी मुस्कराने की 
कोशिश करता मेरा अतीत मुझे कौंचने लगता। मैं गंभीर हो गया और चेहरे पर खडूसपन 
छा गया। 

जब भी किसी ठाँव नेह की sn का मन करता है, कोई जैसे आगाह कर रहा हो, 
"फिर स्नेह के धागे जोड़ने लगे? स्नेह ने तुमसे तुम्हारे सबसे प्रिय को छीन लिया, 
फिर तुम किसी को जोड़कर, उसे विलुप्त कर देना चाहते हो।" 


माला इसी डर ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब, सन्निकट जाने से रोका है। जैसे कोई मुझे प्रेम 
करने लगता है या प्यार लुटाने को सजग होने लगता है, मैं सशंकित हो जाता हूँ। कहीं मेरी 
काली छाया उसका सर्वनाश न कर दे। बस इसी उहापोह ने, इसी अंतद्रद्र ने तुमसे अटूट 
प्यार करने से मुझे रोका। 


उस रात जब तुम बिकुल बेसुध हो गई थी, तुम उदीप्त हो मेरे सानिध्य की लालसा में 
करीब-करीब थी, लगा मेरी नीला मुझे रतिक्रिया का आमंत्रण दे रही है। मैंने 
तुम्हारे ओठों को चूमा था। तुम्हारे ओठ भी नीला के जैसे ही रसीले हैं। मैं तुझमें नीला को 
देख रहा था। तुम्हारे ग्रीवा प्रदेश पर अपने ओठों की तड़पन को तृप्त करने की ओर मैं बढ़ा 
था। मैं उसी क्षण कामना पर्व के छंदों को रचता गया। मेरे अंदर का हिरण कुलांचें भर रहा 
था। उसमें उद्दाम वेग से ऊर्जा हिलोरें ले रही थी। 

उद्दीपन की उच्च अवस्था में मैंने तुम्हारे स्तन बंध को उ म्हारे स्तनों को उन्मुक्त 
किया ही था, तुम्हारे स्तनों पर अपनी उंगलियों के पोरों से कोई छंद लिखने ही वाला था, 
कि किसी बच्ची का gs CUS पड़ा। यह क्रंदन मेरे अंदर से निकला था। नीलिमा जाग 
गयी थी। मेरे अंदर की जाग गयी थी। मैं तुरंत वहाँ से हट गया। मैं सजग होने 
लगा था। क्या नीला की तरह मैं तुझे भी खो दूँगा? मेरे डर ने मुझे तुमसे अलग कर दिया 
था। 

मैं तुझमें नीला को देखता तो छंदों की रचना करने लगता। तुम यह समझ सकती हो कि 
काव्य रचना के लिए मैने तुम्हारा इस्तेमाल किया। लेकिन कोई काव्य अगर कालातीत हो 
जाय, तो एक युग उस काव्य से परिभाषित होगा। माला मैं तुम्हें उसी ऊँचाई पर देखना 
चाहता हूँ। 

इसमें मेरा भी स्वार्थ है। उस दिन जब तुम स्तन बंध से मुक्त स्तनों को मेरे वक्ष पर स्थिर 
कर सो गई, तो लगा कि मेरी नीलिमा मेरी गोद में सो रही हो। मैंने बहुत दिनों के बाद 
अपनी नीलिमा के माथे पर चूमा था। 


मेरा वात्सल्य, मेरी ममता जाग गयी थी। नीलिमा को मैंने कुछ वचन दिए थे। वे सारे 
वायदे याद हो आये। माला मुझे जाना होगा। मेरी नीलिमा यू इस ए, कैलिफोर्निया राज्य में 
रह रही है। उसने मेरे लिए टिकट भेज दिए हैं। मुझे वहीं के एक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी से 
हिंदी अनुवादक का काम भी मिल गया है। इस पत्र के साथ कुछ कानूनी प्रपत्र हैं। मैने 
अपना घर तुम्हारे और पारुल के नाम कर दिया है। मैने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वकील तुमसे 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मिलेंगें। बाकी की औपचारिकताएं वकील बता देगा। माला, तुम उस घर में अवश्य रहना। 

उससे हमारी यादें जुड़ी हैं। जब तक यह पत्र तुम्हें मिलेगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा। एक 

दमन, एक दगाबाज, एक धोखेबाज, एक चालबाज के रूप में ही याद कर मेरी तस्वीर पर 
चार जूते मारना, मेरी आत्मा तृस्त हो जाएगी। 


उ लिए बड़े यत्न से एक और आश्चर्य मैंने खोजा है, जो तुम्हारे सामने शीघ्र ही प्रकट 
होगा । अब अलविदा। भाग्य ने साथ दिया तो फिर मिलेंगें। यादों में मिलने के वादों के 
साथ... 


तुम्हारा 
एक दगाबाज दुश्मन 


माला अपना सिर थाम कर बैठ गयी। एक ओर माँ का आग्रह, दूसरी ओर अमल के द्वारा 
दिया गया उत्तरदायित्व, पारुल अस्पताल में, उसके प्रति उसकी जिम्मेवारियाँ, इस शहर 
में रहे या कलकत्ता जाय। उसका सिर चकराने लगा था। ऐसे में वोदका के दो घूँट उसकी 
मदद कर सकते थे, पर अमल से मिलन की उस रात के बाद उसने सारी बोतले स्वयं ले 
जाकर बड़े डस्ट बिन में डंप कर दिए थे। 


वह सिर छत की ओर करके चित्त सोने का यत्न करने लगी। पंखे को पूरी गति से दौड़ा 
दिया। छत की ओर देखते-देखते पता नहीं कब नींद आ गयी। 


सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था। रात को अमल के ही सपने आते रहे। अमल मेरी बांह 
पकड़कर मुझे आसमान की ओर उड़ाए ले जा रहा है। पीछे से माँ बांहे उठाये बुला रही है, 
कह रही है, लौट आओ माला, लौट आओ! वह पसीने-पसीने हो गयी है। उठ कर बैठ गयी। 
रात बीतनी बाकी है। वह सोने का प्रयास कर रही है। नींद नहीं आ रही है। यहाँ से कहाँ 
जाय, समझ नहीं पा रही है। 

बैठे - बैठे शायद सुबह में आँख लग गयी होगी। इसीलिए उठने का मन नहीं कर रहा है। 
विद्यालय की छुट्टियाँ चल रही हैं। इसलिए विद्यालय जाने की अनिवार्यता नहीं है। पर एक 
जगह तो अवश्य जाना है। पारुल को देखने अस्पताल। दोपहर बाद ही निकलेगी, उससमय 
अस्पताल में भीड़ कम होती है। ओपीडी बन्द हो जाता है, डॉक्टर का वार्ड में राउंड भी 
समासत हो चुका रहता है। उसी को लक्ष्य करके वह स्लो मोड में ही तैयार होने को सोच रही 
थी। इतने में दरवाजे का कॉल बेल किसी ने दबाया था। अपने बालों को हल्का संवार देते 
हुए कपड़ों को व्यवस्थित कर वह उठी और दरवाजा खोली, तो वकील साहब सामने खड़े 
थे। वे अंदर आये। उन्होंने माला का हस्ताक्षर लिया। पारुल जबतक ॥8 वर्ष पूरा नहीं करती 
है, तबतक विशाखा ही उसकी गार्डियन रहेगी। वहाँ पर भी उसका हस्ताक्षर लिया। इसके 
बाद माला को प्र्ुन्न तिवारी जी के घर की चाभी सुपुर्द कर वकील साहब यह कहते हुए 
निकल गए कि कोर्ट से पास कराकर पेपर आपको शाम तक या कल दे दूँगा। 


माला चाभी हाथ में लिए हुए सोच रही थी। क्या दुश्मनी कोई ऐसे निकलता है। क्या कोई 
दगाबाज ऐसा होता है, जो अपनी सारी संपत्ति की चाभी सौंप सब कुछ छोड़कर चला 
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जाता है। अच्छी दुश्मनी निभायी तुमने अमल। इससे तो बेहतर तुम दोस्त ही बने रहते 
और यहीं मेरी आँखों के सामने रहते। जाते तो सबकुछ बेच बाचकर मुझे साथ लेकर जाते। 
यह तुमने ठीक नहीं किया मेरे दगाबाज दुश्मन! 

माला तैयार हो रही थी, अस्पताल जाने के लिए। माला को देखना है न! वही तो एक 
प्यारी बहन मेरे साथ है, और सभी तो या तो दूर हैं, या छोड़कर चले गए हैं। 


इतने में एक और दस्तक होती है, दरवाजे पर। माला बुदबुदायी, 'अब कौन आया?' 
दरवाजा खोली। 


सामने बढ़ी हुई दाढ़ी में एक नवयुवक दिख रहा है। अगर बढ़ी हुई दाढ़ी में अकेली लड़की 
ह अजनबी को देखेगी, तो बिल्कुल डर जाएगी। माला डरकर ही दरवाजा बंद करने 
लगी। 


"कैसे-कैसे लोगों को आने के लिए दरबान छोड़ देता है। उसे टाइट करना होगा।" 


दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, पीछे हुँसने और खिखिलाने की आवाजें भी आ रही थीं। कौन 
है, जो बार-बार उससे मजाक कर रहा है। दरवाजा खोलते ही वह बोली, "देखिए मैं मजाक 
झेलने की मानसिक स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ, आप गलत जगह चले आये हैं।" 

वह दरवाजा बंद करने ही जा रही थी, कि पास खड़े हुए दह़ियल पुरुष ने दरवाजे पर पाँव 
लगाकर फिर पूछा, "क्या यह विशाखा मैम का ही घर है?" 


"पहले आपने दरवाजे पर पाँव लगा रखा है, उसे हटाइये। ऐसी धृष्टता मैं कतई नहीं बर्दास्त 
कर सकती।" 


"प्रद्युत्र तिवारी जी ने काफी अच्छी हिंदी सिखा दी है, मैम को।" 

तो यह आदमी प्रद्युम्न तिवारी को भी जानता है। 

"आप प्रद्यु तिवारी को कैसे जानते हैँ?" माला को आश्चर्य हुआ। 

"उन्होंने ने मुझे आपके पास भेजा है।" 

"बोलिये क्या काम है मुझसे? 

"हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं की ट्यूशन लेनी है।" 

"ठीक है, बच्चे को कल से भेज दीजिएगा।" 

"कल से क्यों? आज से ही क्यों नहीं?" 

"बच्चा कहाँ है?" 

"बच्चा आपके सामने खड़ा है।" 

त 'मुझे ऐसे समय में और आज मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी बहुत परेशानी से गुजर 
ह 


"सैम पहले आप जान तो लें, कि यह जिज्ञासु और ज्ञान -पिपासु बालक कौन है? कहाँ से 
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आया है? आपके दोनों ही भाषाओं के विलक्षण ज्ञान के बारे में सुनकर ही इतनी दूर से आ 
रहा हूँ। ...और आप मुझे निराश कर रही हैं। 


बहुत बड़े धृष्ट हैं, आप। मैं बार-बार कहना चाह रही हूँ कि आप किसी और दिन आइए 
और आप है कि हावी होते जा रहे हैं। 


मैम जी, मैं सारंडा के जंगलों से आ रहा हूँ। आपके तिवारी सर ने ही मुझे भेजा है।" 
माला एक खुश्क हंसी के साथ बोली, "तिवारी सर, सारंडा के जंगलों में रहते हैं, है न? और 
कोई नहीं मिला, आज बेवकूफ बनाने के लिए। आज अप्रैल फूल भी नहीं है, जाइये आप।" 
"मैं आपको शुरू से बताऊँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आपके प्रद्युन्न तिवारी से..." 
"रुकिए, यह आपके प्रद्युक्र तिवारी सर, का माने क्या होता है? क्या वे मेरे हैं?" 


"सैम, अब दरवाजे पर खड़े-खड़े बातें करेंगीं तो ऐसी ही फिसलन भरी जबान से फिसलन 
भरी बात निकल जायेगी। आप अंदर तो आने दीजिए।" 


ठीक है, आइए, पर दो मिनट से अधिक समय मेरे पास समय नहीं है। 


जनता हूँ, जानता हूँ, आपका वक्त बड़ा कीमती है। हाँ तो मैं शुरू से शुरू करता हूं। दो दिन 
पहले शाम को जब रात अपने साये में छिपाने जा रही थी, मेरे आदमी एक सख्श को 
पकड़कर लाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? 


"प्रद्यु्र तिवारी।" 

"किसे खोजते हुए आये हो?" 

"नीलेंदु को।" 

"यहाँ कोई नीलेंदु नहीं रहता है। कहाँ से पता मिला? 

"मुझे पता है। नाम जो भी बदल गया हो, मैं नीलेंदु से मिलकर उसकी विशाखा की कहानी 
उससे सुनना चाहता हूँ।" 


मैं उसे लेकर अपने गुस्त स्थान पर आ गया। मैंने उससे विशाखा मैम की पूरी कहानी सुनी। 
उसीने बताया कि नीलेंदु नाम का लड़का कैसे कलकत्ता में कोच को पीछे से सिर फोड़कर 
भाग गया था।" 


तभी मिसेज डे भी अंदर आ गयी। 

"और नीलेंदु ही मेरा बेटा है, जो अपनी मौसी के यहाँ कलकत्ता में रहकर पढ़ रहा था। परंतु 
टेन भी पूरा नहीं कर पाया और पता नहीं कहाँ खो गया था।" 

माला को यह सारा परिदृश्य पूरी कहानी का सुखद पटाक्षेप की तरह लग रहा था। 

उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, वह सब कुछ विस्फारित नयनों से ऐसे देख रही थी, 
जैसे यह सब घटित होने के कल्पना भी नहीं की थी। उसे अमल के पत्र का अंतिम वाक्य 
याद आ रहा था, "तुम्हारे लिए बड़े यत्न से एक और आश्चर्य मैंने खोजा है, जो तुम्हारे सामने 
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शीघ्र ही प्रकट होगा।" 


अब पता चला कि उस दिन समारोह से अचानक अमल बिना किसी से कुछ कहे कहाँ 
गायब हो गए थे। 


"क्या तुम नीलेंदु हो, क्या तुम्हीं नीलेंदु हो?" माला ने प्रश्न पर प्रतिप्रश्न किया था। 


जवाब मिसेज डे ने दिया था, "माला, आज मेरे सारे पुण्य फलित हो गए हैं। मेरा खोया 
लाल वापस आ गया। और इस सबका श्रेय प्रद्युप्न तिवारी जी को जाता है। हम सबों को 
इतनी सारी खुशियाँ देकर स्वयं कहाँ चले गए? काश! वे भी इस आनंद के पल में साथ 
होते!" कहकर मिसेज डे अपने आँसुओं के बांध को और रोक नहीं सकी। सारे रास्तों से 
गालों पर धाराएँ बह निकली। 

माला भी अपने को रोक नहीं सकी। रोते हए ही उसने नीलेंदु को आदेश दिया, "दाढ़ी में 
ठीक नहीं लगते हो। जाओ जल्दी से अपनी दाढ़ी कटाकर आओ, तभी बैडमिंटन 
चैंपियनशिप से ड्राप आउट माला से मिल सकोगे।" 


माला ने अंतिम मोड़ पर सौभाग्य के छूटते छोर को जोर से पकड़ लिया। 


अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें 


अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 
उत्कंठित मनसे, उद्वेलित तन से, 

उर्जा के प्रबलतम आवेग के क्षण से, 

यौवन से जीवन का अविचारित यात्री बन, 
अंतर में ट्टते तटबंध को टटोंलें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 
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यहाँ प्रेम ज्वर नहीं जीवन का पर्याय है। 
खोजता है याचक बन बिखरने का उपाय है। 
संचयन में नहीं, अभिसिंचन में अमृत कलश 
उड़ेलकर देखे, विस्तार को समों लें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 


देह, तरंग - सी विचरती अथाह में। 

त्वचा और रोम - रोम सूंघते है प्रणय - जल। 
लहरे कहीं उठती है और कहीं गिरती हैं। 
थाह - सी लेती द्‌ खोजती हैं अतल तल। 
आँखों क्री तराई में डूबने दो आँखों को, 
सांसों में सांसों को मिलाकर भींगो लें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 
चाँद भी देता है लहरों को नेह निमंत्रण, 
चांदनी लुटाती है सम्पूर्ण अपना यौवन। 

है डूबकर ही जाना, जाना है डूबकर ही, 
अस्तित्व को मिटाकर होता है पूर्ण जीवन। 
धड़क रहा है दिल तो, उसे धडकनों में घोलें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 


नींद नहीं है आती, गिन गिन कर तारों को 
करवटें बदलकर सोयें, फैला धरा का आँचल। 
मलयानिल भी हो चला शांत, बहो धीरे - धीरे, 
प्रकृति नटी के पैरों की शिथिल हो चली पायल। 
पलकों को कर बंद, युग - कलश टटोलें। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 


यौवन का भार वहन करता है नारि - तन, 
पुरुष तो खेल समझ खेलता ही जाता है। 
क्यों नारी के हिस्से में है सिर्फ समर्पण ही? 
प्रकृति का ये चक्र कभी समझ नहीं आता है। 
इन सवालों के घेरे से मुक्त रहें हम दोनों, 
आलिंगन करें, छा जाएं, ओष्ठ - रस निचोड़ें।। 
अभिसार के क्षणों को यादों में पिरो लें। 
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कामना छंद 


(प्रेम ज्यों पर्वत चड़ि गयो, बादल बन घहराय। 
बूँदन बन बरसन लगे, प्यासों प्यास बुझाय।) 


अरुणाभ क्षितिज जैसे हुआ निम्न 

कालिमा से ढँक रहा था ब्योम। 

चांदनी ने आकर बिखेरी धवल रशमि - राशि 
नेह का पाकर निमंत्रण पुलक उठा रोम। 


मलय समीर शांत, 

लता - द्रुमों में झूमते पुष्पाहार। 
हृदय गति चल रही पवमान, 
बाहों में सिमटता जा रहा संसार। 
प्राणों को निमंत्रण दे रहे थे प्राण। 
कहाँ से आ गई थी यह विकलता। 
मैं समीप आ गया तेरे आकर्षण में, 
लौह - देह जा रहा था पिघलता। 
क्या हृदय यूँ ब्याथित था 

इसी पल को जीने के लिए? 

क्या प्यास जगती रही इसी 
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प्रणय - रस को पीने के लिए? 


क्या मर्यादाएं यहां होती नहीं हैं भंग? 
क्या इस उष्णता में तूने भरे नहीं रंग? 
क्या मेरा चरित्र रह पायेगा निष्पाप? 
क्या तू भी नहीं सहभागी मेरे संग? 


सागर की लहरों को कौन यहां गिनता है, 
उनका तो उठना और गिरना स्वभाव है। 
गहराइयों में उतरकर, गहराइयाँ आनन्द की 
छोड़ती हैं मस्त - मस्त अपना प्रभाव हैं। 


आलिंगन में, चुम्बन में, आलोड़न स्पंदन में, 
प्रेरणा के पथ का पाथेय कहीं रहता है। 
बार - बार लगातार उन्ही क्रियाओं में, 

मन को निमग्न कर, अनुदेय प्राप्त करता है। 


लताएँ लिपटती जब बुक्षो की डालों से 
ताल तलैया का भी हो रहा संगम है। 
नदियां घहराती, उफनती, जा रही मिलने 
सागर में विलीन होना ही लक्ष्य अंतिम है। 


तब हमारा मिलन कोई अर्थ ढूँढने 
को क्यों विवश होने लगता है? 
क्यों ज़माने को यह अविचारित सा 
कार्य में संलग्न हुआ लगता है? 


क्यों कोई भी इसे जोड़कर उम्र से 

कुत्सित और कुंठित का नाम दे जाता है? 
ऐसा ही है अगर, तो प्रकृति की हर लीला 
कहीं न कहीं कुंठाग्रस्त नज़र आता है? 
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लेकिन प्रकृति को देता नहीं कोई दोष। 
भ्रमर गुंजार करते हैं चुराकर पुष्प - कण। 
मानवी भी होती आनंदित यह दृश्य देख, 
कमल भी समेट लेता दलों का ले आवरण। 


मधु को चुराकर, कर रही संचित किसके लिए? 
यह प्रणय - रस का ही तो अवदान है। 

फिर हम प्रणय में लीन होकर क्या तोड़ते, 
मानव - तंत्र का, जो विधि - विधान हैं? 


डूबती, उतराती है देह नाव पर, 
मदमाती, बलखाती जाती उस पार है। 
श्रृंगार सभी मौन, आवरण हुए गौण, 
यौवन भार अपार, बंध - मुक्त संसार है। 


आओ फिर, उठती गिरती साँसों से एक छन्द लिखें। 
ओठों के मधु - रस से कोई बंद लिखें। 

तेरी पलकों के नींदों से, उनींदे पलों को, 

नेह निमंत्रण देकर, एक निबंध लिखें। 

तू उद्दी्त यौवन का वेगवान प्रवाह! 

ले चलूँ तुझे, शैवालिनी की धारा बन जाऊं 
उज्जवल, धवल, शुभ्र, फेनिल बूँदें बन, 

लिपट्ूँ तेरी बाहों में, किनारा बन जाऊं। 


नदी जैसी उफन रही, किनारों को तोड़ती, 

काष्ठ - पिंड - सा बहा, धारा के बहाव में। 
आवरण कहाँ गिरा, सलज्ज मैं कहाँ रहा? 
मतवाला - सा आचरण ज्यों मदिरा के प्रभाव में। 


छा जा तू मुझपर, ज्यों बादल पर्वत पर, 
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मैं हूँ तुम्हारा वेग, तू वेगवती धारा। 
तोड़कर बांधों को तभी तो बहेंगे हम, 
प्लावित कर लेंगें, जीवन अपना सारा। 


देह तेरी उल्लसित, उत्कंठित, आलोडित, 
कम्पित है गात और मुदित हास आनन्‌ पर। 
यामिनी है जाग रही, सो गए विहग सारे। 
आँखों में नींद नहीं, ओठों के कम्पन पर, 


ओठों को रखने दो, घोलने दो अमृत - रस। 
मन की पाखी उड़ी, थोड़ा तो बहकने दो। 
बाहों में समेटने दो, खोल दो बाहों को, 
रात की रानी को रात भर महकने दो। 


तेरे उरोजों पर उग आये सावन को, 
बारिश की बूंदो से इतना भींगो दूं। 
जलप्लावन हो जाए सारी दिशाओं में, 
तेरे कटिप्रदेश तक को उसी में डुबो दूं। 


पत्तों पर बूँदें जैसे सरकती हैं, 

उंगलियों को स्तनों पर वैसे ही फिसलने दो। 
त्वचा का रोम - रोम, त्वचा से घर्षण कर, 
चांदनी को बदन पर झिर - झिर बरसने दो। 


डूब - डूब रे तन डूब तू तबतक, 

जबतक ज्वार यह मचल रहा मन में। 
खाली हो जाने तक डूबता ही जा तू, 

शांत - रस, खोज - खोज बस इसी तपन में। 


लूट - लूट, लूट ले, लूट ले तबतक, 
जब तक सबकुछ लुट जाए इसी रण में। 
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यौवन के खेल में लुट जाना है कला एक, 
साथी हार यौवन धन, इसी एक चुभन में। 


रस को निःसृत करो इन्हीं क्रियाओं से, 
रस को फिर चूसो दीर्घ चुम्बन में। 

रस का रसिक बन, रस ही ब्याप्त हो, 

रस ही विस्तार पाए, हो वास तनमन में। 


रस के ही बस हो कहलाये कृष्ण रसिया, 
राधा का रस, निचोड़ कामाग्नि में। 
बाँसुरी की तान पर जीवन राग छेड़ दिए, 
रस - रस का रास तरंगायित प्रेमाग्नि में। 


मन के पड़ाव पर तन का स्पर्श - सुख, 
रक्त का संचार वेगवान हो जाता है। 
ऐसे में अगर कोई मर्यादा तोड़कर, 
देह के तल पर सामान हो जाता है। 


तब यह प्रश्न टांक जाती हैं हवाएं भी, 

देह के धरातल पर मिलन क्या पाप है? 

है वही उंगलियां उठाने का अधिकारी भी, 
जिसका जीवन - चरित्र बिलकुल निष्पाप है। 


भोग अगर रोग है, शक्ति का बिखराव है? 

तो कोई बतलाये, जीवन का उदम - स्थल कहाँ है? 
यौवन के क्षरण में ही जीवन का अंकुरण नहीं? 

तो कोई समझावे, तप्त रवि का विराम - स्थल कहाँ है? 


हृदय में राग का स्वर गुंजित हुआ, 


मन क्यों रोकता, विरागी बना जाता है? 
तृस्ति खोजती है अपना ठौर यहीं, 
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अतुसि में मन अपना त्यागी बना जाता है। 


केश - राशि के घने बादलों के बीच 
भुजाओं का बंधन शिथिल हो रहा। 

युग - कलश डाले मेरे वक्षस्थल पर, 
यामिनी जाग रही, अंतस्थल डुबो रहा। 


यौवन के जोर से, तूने झकझोर दिया, 

रक्त का ज्वार जो उठा, थमता नहीं। 

साथ - साथ संगिनी, रात - रात जागकर, 
उबाल का ज्वाल में बवाल भी थकता नहीं। 


सो गए हैं राग सारे, सो गई रागिनी 

छेड़ो मत वीणा के तार साथी। 

शिथिल करो उमंग को, शांत रस बहने दो, 
मान जाओ, करती हूँ मैं तो मनुहार साथी। 


बेसुध हो गई हूँ, खेल को विराम दो 

देह झन झना उठा था, थोड़ा ठहराव दो। 
बेकल निठुराई कर, तुमने झकझोर दिए, 
हिलती, डोलती काया को थोड़ा भटकाव दो। 


विराम मत ले साथी, यामिनी बीत रही 
पूरब क्षितिज अरुणाभ न होने पाये। 

खेल में शिथिल हो, वक्त बीत न जाये, 
अतृप्ति ही जीवन की कहानी न बन जाये। 


तृस्ति है दूर अभी, रस में भीन्गोने दो, 

तप्त देह, स्यात, कभी यूँ नहीं शिथिल करो। 
चलने दो दौर यह, रात्रि - प्रहर तक तमाम, 
काया को समर्पण कर वेग फेनिल करो। 
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अर्पण और समर्पण के इस अवदान में 

रजनी भी बीत चली, प्रहर - प्रहर, जरा ठहर। 
अभी तो प्राणों का प्राणों से परिचय, 

पूरा भी हुआ नहीं, उतरा नहीं यौवन - ज्वर। 


हास - परिहास में ही वक्त बीतता गया, 
तैर भी नहीं सके प्रेम - गंग धारा में। 
मधु - यामिनी में चांदनी बरसती रही, 
डूब भी नहीं सके, देह - संग यारा मैं। 


क्यों संग आई तुम बाहों के घेरे में? 
अपना सर्वस्य लुटा तृप्ति - रस पाने को? 
शांत नहीं होता है, प्यास बढ़ती गयी, 
और, और, थोड़ा और गिरने गिराने को। 


अब तो बस बच गया एक ही उपाय है, 
बहने दो, बहने दो, अनवरत, इस धारा को। 
बाहों में बाहों को समेटे हुए डूब जाएँ, 

नहीं कोई चाहत, पा जाएँ किनारा को। 
यौवन से जीवन है, किंवा जीवन ही यौवन है, 
प्रश्न पर प्रश्नों का लगा प्रश्न - चिन्ह है। 

उत्तर ढूढते हुए, बुद्धि, हूढती समत्व है, 

वैसे ही जैसे नहीं हिम से जल भिन्न है। 

मधु का ही दीपक है, मधु की ही बाती है, 
मधु ही प्रकाशित है, मधु का ही ईधन है। 
मधु - यामिनी में मधु - रस बिखर रहा, 

मधु - रस का हो रहा, नित्य नव - सींचन है। 


शील और अक्षील के बीच शब्दों का अंतर है। 
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या कोई रेखा है खींची हुई धूमिल - सी। 

लोग कहते हैं, देह से ही आत्मा की ओर की 
डगर है, आलोकित होती हुई झिलमिल - सी। 
तो क्या वासना के कर्म या कुकर्म से 

उपासना का संसार आलोकित होता है? 
कमर के अधोभाग जहाँ काम का वास है, 
सृष्टि का सर्जन, आकार विकसित होता है। 


आनंद के क्षणों को दर्शन से डसो मत, 
प्रेम के पड़ाव पर थोड़ा तो रुकने दो। 
डूबने - उतराने दो धारा के बहाव में, 
मीठी सी पीड़ा से रोमावलियाँ चहकने दो। 


रोमांच से भरा है तन तो, 
मन को भी रोको मत। 
जुगनुओं को जगाने दो, 
सपने को टोको मत। 


काया भले ही शिथिल है, 

जागता है उर का अंतरतम। 

बाहों के घेरे में पिघलता है यौवन पर, 
तृस्ति का फैलाव मिटाता है गहन तम। 


ज्वार शांत हो गया, काया है शिथिल, 

नाव जैसे स्थिर है, अथाह जल - राशि में। 

अधः - उर्ध्व दिशा में आरोहण - अवरोहण का, 
सुख विराम पा गया, फिर भी हूँ प्यासी मैं। 


आलोड़न, उत्पीडन, संघर्षण, संकुचन में, 
रतिराग से तंतुओं को झंकृत होने दो। 
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बेसुध हो जाएँ, नशे से नहा जाएँ, 
आवेग के वेग से उल्लसित होने दो। 


खेल का आरम्भ पुनः करो हे साथी, 

पूरब क्षितिज अरुणाभ न होने पाए। 

युग - युग की प्यासी मैं, प्यासी न रह जाऊं, 
फिर से बाहों में लो, थाह न दोनों पाएं। 


हारा नहीं मैं, न तुम्ही जीत पायीं, 

ये जीवन का खेल बस यूँ ही चलता रहे। 
मिलते रहे हम देह के धरातल पर, 
यौवन रस उड़ेलें और प्यार उफनता रहे। 


लेखक - परिचय 





i टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखण्ड में 39 साल तक इस्पात के 
उत्पादन विभाग में काम करते हुए पिघलते पसीने के बीच भी अगर साहित्य - सृजन की 
a हट को जिन्दा रखने में सफल हो पाया हूँ तो यह सरस्वती माँ की कृपा और आप 

के स्नेह के कारण ही हो सका है। उसी के प्रसाद स्वरुप यह दूसरा उपन्यास आपके 
सामने 
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मिश्र जी के अनुसार यही उनका परिचय है। 


स्कूली शिक्षा गांव के विद्यालय में, बीएससी आनर्स (भौतिकी) - एच डी जैन कॉलेज, आरा 
और एम एस सी भौतिकी - मगध विश्वविद्यालय, बोधगया । 


वर्ष ।973 - 74 में जेपी आंदोलन में अगुआई, जेपी के तरुण शांति सेना के सिपाही बने। 
आपातकाल के दौरान वारंट जारी होने के कारण भूमिगत होना पड़ा। उसी समय 975 
जनवरी से टाटा स्टील में साक्षात्कार में चयनित होकर नौकरी शुरू की। 


6 साल उत्पादन विभागों में तथा 9 साल तक योजना विभाग में कार्यरत । नौकरी के 
दरम्यान ही इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़मेटल्स, कोलकता से मेतल्लुर्गी*(धातुकी) में 
इंजीनियरिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ((G\00) से पोस्ट ग्रेजुएट 
डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। टाटा स्टील के इन हाउस मैगजीन में कई टेक्निकल पेपर 
प्रकाशित। अपने योजना विभाग में इन हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत 'ज्ञानअर्जन' सेशन 
का आयोजन, योजना विभाग के ट्रेनिंग गाइड का प्रकाशन। जनवरी 2024 से सेवानिवृति 
के बाद हिन्दी साहित्य की सेवा का संकल्प। 


विद्यार्थी जीवन में कॉलेज की मैगजीन में हिन्दी कविताओं का प्रकाशन। उससमय पटना से 
प्रकाशित अख़बार आर्यावर्त, इंडियन नेशन, प्रदीप तथा सर्चलाईट में कविता तथा लेखों का 
प्रकाशन। जेपी आंदोलन के समय तरुण शांति सेना के विद्यार्थी एवं युवाशाखा के 
वाराणसी से प्रकाशित मुख्यपत्र 'तरुणमन' में लेखों का लगातार प्रकाशन। वर्ष 2005 से 
2007 के बीच गया में मानस चेतना समिति के मुख्यपत्र 'चेतना' में कविता एवं लेखों का 
प्रकाशन। 


हिन्दी साहित्य के लिए कुछ कर सकने की जिद ने फिर से सृजन के लिए प्रेरित किया। मिश्र 
जी के अनुसार, "लोग कहते हैं कि सेवा निवृत्त होने के बाद कहाँ ब्यस्त हो गए? वे कहते हैं 
कि अगर सृजन न करूँ तो साँसों का साथ थम जाये, जीवन के झोंकों को झेलने का दम- 
ख़म चुक जाए।" https://marmagyanet.blogspot.c0m पर ब्लॉग लेखन। 

हिंदी प्रतिलिपि के लिंक: https://hindi.pratilipi.com/search? 
q=brajendra%20nath%20mishra पर रचनाओं का प्रकाशन। पुस्तकाकार रूप में पहला 
कहानी संग्रह "छाँव का सुख" का हिन्द युग्म प्रकाशन दिल्ली से 205 में प्रकाशित। यह 
किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से स्वप्रकाशित और अमेज़न ।।०।९ पर उपलब्ध। उपन्यास के 
इप वसा में पुस्तक "डिवाइडर पर कॉलेज जंक्शन" का प्रकाशन जनवरी 2078 के दिल्ली 
के अं पुस्तक मेले में, हिन्द युग्म प्रकाशन दिल्ली से। अमेज़न के इस लिंक पर 
उपलब्धः http://amzn.to/2Ddrwml. 

अमेज़न किंडल पर लघु उपन्यास "आई लव ओर लाइज" इसी वर्ष प्रकाशित। 


